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जावकथन 


मानव-जीवन मे चाचा की उपलब्धि एक बहुत वडी उपलब्धि है । हमारे 
प्राचीन आचार्यो की दृष्टि में वाचा ही सरस्वती का अधिष्ठान है, वाचा 
सरस्वती भिषग्‌'--वाचा ज्ञान की अधिप्ठान्नी होने से स्वयं सरस्वती- 
रूप है, और समाज के विक्ृत आचार-विचाररूप रोगो को दूर करने के कारण 
यह कुशल वैद्य भी है । 

अन्तर के भावों को एक दूसरे तक पहुँचाने का एक बहुत बडा माध्यम 
वाचा ही है। यदि मानव के पास वाचा न होती तो, उसकी क्‍या दशा होती ? 
क्या वहू भी मूकपशुओ की त्तरह भीतर-ही-भीतर घुटकर समाप्त नहीं हो 
जाता ? मनृप्य जो भृगा होता है, वह अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए 
कितने हाथ-पैर मारता है, कितना छटपटाता है, फिर भी अपता सही आशय 
कहा समज्ञा पाता है दूसरों को ? 

बोलना वाचा का एक गुण है, कितु बोलना एक अलग चीज है, और 
वक्‍ता होना वस्तुत एक अलग चीज है । बोलने को हर कोई बोलता है, पर 
वह कोई कला नहीं है, कितु वक्‍तृत्व एक कला है। वक्‍ता साधारण से विपय 
को भी कितने सुन्दर और मनोहारी रूप से प्रस्तुत करता है कि श्रोता मनमुग्ध 
हो जाते हैं । वक्‍ता के बोल श्रोता के हृदय मे ऐसे उत्तर जाते हैं कि वह उन्हें 
जीवन भर नही भूलता । 

कर्मयोगी श्रीकृष्ण, भगवानूमहावीर, तथागतवुद्ध, व्यास और भद्बवाहु 
आदि भारतीय प्रवचन-परम्परा के ऐसे महान प्रववता थे, जिनकी वाणी का 
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ताद आज भी हजारो-लाखो लोगो के हृदयो को भाप्यायित कर रहा है। 
महाकाल की तूफानी हवायो मे भी उनकी वाणी की दिव्य ज्योति न वृज्ञी है 
और न वुझेगी । 

हर कोई वाचा का धारक, वाचा का स्वामी नही वन सकता । वाचा का 
स्वामी ही वाग्मी या वक्‍ता कहलाता है । वक्‍ता होने के लिए ज्ञान एवं अनुभव 
का बायाम बहुत ही विस्तृत होना चाहिए | विशाल अध्ययन, मनन चिंतन एव 
अनुभव का परिपाक वाणी को तेजस्वी एवं चिरस्थाई बनाता है । बिना अध्ययन 
और विपय की व्यापक जानकारी के भाषण केवल भपण (भोकना) मात्र रह 
जाता है, वक्‍ता कितना ही चीखे-चिल्लाये, उछले-कूदे , यदि प्रस्तावित विपय 
पर उसका सक्षम अधिकार नही है, तो वह सभा मे हास्यास्पद हो जाता है, 
उसके व्यक्तित्व की गरिमा लुप्त हो जाती है। इसलिए बहुत प्राचीनयुग में 
एक ऋषि ने कहा था--चकक्‍ता शतसहस्न पु, अर्थात्‌ लाखो मे कोई एक वक्‍ता 
होता है! 

शतावघानी मुनिश्री धनराजजी जैनजगत्‌ के यशस्वी प्रवक्ता है। उनका 
प्रवचन, वस्तुत* प्रवचन होता है। श्रोताओ को अपने प्रस्तावित विपय पर 
केन्द्रित एवं मन्त्रमुघघ कर देना उनका सहज कर्म है। और यह उनका 
ववक्‍तृत्व---एक बहुत बडे व्यापक एवं गभीर अध्ययन पर आधारित है । उनका 
सस्क्ृत-प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं का ज्ञान विस्तृत है, साथ हो तलस्पर्शी 
भी ! मालूम होता है, उन्होंने पाडित्य को केवल छुआ भर नही है, किन्तु 
समप्रशविति के साथ उसे गहराई से अधिग्रहण किया है। उनकी प्रस्तुत 
पुस्तक 'ववक्‍तृत्वकला फे घीज' में यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। 

प्रस्तुत कृति में जैन आगम, वीद्धवाठ मय, वेदों से लेकर उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण पुराण, स्मृति आदि वंदिक साहित्य तथा लोककथानक, कहावतें, रूपक, 
ऐतिहासिक घटनाएँ, ज्ञान-विज्ञान की उपयोगी चर्चाएं---उस प्रकार » खला- 
बदरूप में संकलित हैं कि किसी भी वियय पर हम बहुत्त कुछ विचार- 
सामग्री प्राप्त कर सकते है। सचमुच वक्तृत्वकला के अगरणित चीज इसमे 
सबन्निहित है । सूक्तियों का तो एक प्रकार से यह रत्वाकर ही है। अग्नेजी 


(2 582० 


साहित्य व अन्य घर्मग्र थो के उद्धरण भी काफी महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रसण आर 
स्थल तो ऐसे हैं, जो केवल सूक्ति और सुभाषित ही नही है, उनमे विपय की 
तलस्पर्शी गहराई भी है और उसपर से कोई भी अध्येता अपने ज्ञान के आयाम 
को और अधिक व्यापक वना सकता है । लगता है, जैसे सुनिश्री जो वाड मय 
के रूप मे विराट्‌ पुरुष हो गए हैं | जहाँ पर भी दृष्टि पडती है, कोई-च-कोई 
वचन ऐसा मिल ही जाता है, जो हृदय को छू जाता है और यदि प्रवक्ता 
प्रसगत अपने भाषण में उपयोग करे, तो अवश्य ही श्रोत्ताओं के मस्तक झूम 
उठेंगे । 


प्रश्त हो सकता है---'वक्तृत्वकला के वीज' मे मुनिश्वी का अपना क्‍या है ? 
यह एक सग्रह है और सग्रह केवल पुरानी निधि होती है, परन्तु मैं कहृगा--कि 
फूलो की माला का निर्माता माली जब विभिन्‍न जाति एव विभिन्‍न रगो के मोहक 
थुष्पो की माला वनाता है तो उसमे उसका अपना क्‍या है ? बिखरे फूल, 
फूल हैं, माला नही । माला का अपना एक अलग ही विलक्षण सोन्द्य है । रग- 
विरंगे फूलो का उपयुक्त चुनाव करना और उनका कलात्मक रूप मे सयोजन 
करवा - यही तो मालाकार का काम है, जो स्वय मे एक विलक्षण एवं विशिष्ट 
कलाकमं है। मुनिश्री जी वक्‍तृत्वकला के बीज मे ऐसे ही विलक्षण मालाकार हैं । 
विपयो का उपयुक्त चयन एवं तत्सम्बन्धित सूक्तियों जादि का सकलन 
इतना शानदार हुआ है कि इस प्रकार का सकलन अन्यन्न इस रूप मे नही 
देखा गया । 


एक वात और--.श्री चन्दनमुनिजी की सस्क्ृत-प्राकृत रचनाओं ने मुझे 
यथावसर काफी प्रभावित किया है। मैं उनकी विद्वत्ता का प्रशसक रहा हू । 
श्री धनमुनि जी उनके बडे भाई हैं---जब यह मुझे ज्ञात हुआ तो मेरे हप॑ की 
सीमाओं का और भी अधिक विस्तार हो गया । अब कैसे कहू कि इन दोनो 
मे कौन वडा है और कौन छोटा ? अच्छा यही होगा कि एक को दूसरे से 
उपमित कर दूं । उनको बहुश्रु तता एवं इनकी सग्रह-कुशलता से मेरा मन 
भुग्ध हो गया है । 


का, 


मैं मुनिश्री जी, और उनकी इस महत्वपूर्णकृति का हृदय से अभिनन्‍्दव 
करता हु | विभिन्‍न भागो में प्रकाशित होनेवाली इेस विराट कृति से प्रवचन- 
कार लेखक एव स्वाध्यायप्रेमीजन मुनि श्री के लिए ऋणी रहेगे | वे जब भी 
चाहेंगे, वक्‍तृत्वकला के बीज में से उन्हें कुछ मिलेगा ही, वे रिक्तहवस्त नही 
रहेंगे--ऐसा मेरा विश्वास है । 

प्रवक्‍तृ-समाज--मुनिश्चवीजी का एतदथ आभारी है ओर आभारी रहेगा । 


जैन भवन 


आश्विन शुक्ला-३ “उपाध्याय अमरसुनि 
आगरा 


रह छे 


मंगल-संदेश 


मनुष्य विभिन्न शक्तियों फा ज्ञोत है। नहीं, वह अनन्तशक्तियों की 
स्नोत है । 

पर, जिन-जिन शक्तियों को अभिव्यक्त होने का समय ओर साधन मिल 
पाता है वही हमारे सामने विकसित रूप से प्रगह होती है, शेष अनभिव्यक्त 
रूप में अपना काम करती रहतो हैं । 

संग्राहक शक्ति भो उन्हों मे से एक है, जो अन्वेषण-प्रधान है और 
इसरो के लिए बहुत उपयोगी बन जाती है । 

मक्खन का आत्वादन करना एक बात हैं, पर उसे दही मे से सथकर 
निकालकर सग्नहीत करता एक विशिष्ट शक्ति है । 

पुनि थी धतराजजी (सिरसा) में यह शक्ति अच्छी विकसित हुई है । शुरू 
है ही उनकी गरह धुन रही है, आवत रही है, ये चरावर किसी न किसी रूप मे 
खोज करते रहते हैं भौर फिर उसको सग्रहीत फर एफ भाक्ार वे देते है। 
वह साहित्य बन जाता है, जन-जन को खुराक बन जाता है। 

“बबतृत्वकला के बीज” एक ऐसी ही कृति हमारे समक्ष प्रस्तुत है जो 
मुनि घनराजजी फो सपम्राहकशवित फा एक विशिष्ट उदाहरण है। उसमें 
प्राचीन, अर्वाद्ीन अनेक ग्रन्यों का मन्‍्यन है, अनेक भाषामों का प्रयोग है । 
मूल उद्धरण फे साथ हिन्दी अनुवाद देकर भौर सरसता उत्तमे लाई गई है । 
बड़ा सुन्दर प्रयास है । अपनी बफ्तृत्वकला का विकास चाहनेवाले वक्ता के 
लिए बहुत उपयोगो है यह ग्रन्थ, जो. अनेक भागो मे विभक्त है। मेरा 
विश्वास है--मह प्रयत्व बहुजन द्विताय-बहुजन सुशाय पघिद्ध होगा। 


दर -भाचार्थ तुलसी 
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[एाहधि 


बक्‍तृत्वमुण एक कला है, और वह बहुत वडी साधना की अपेक्षा करता 
है । आगम का ज्ञान, लोकव्यवहार का ज्ञान, लोकमानस का ज्ञान और समय 
एवं परिस्थितियों का ज्ञान तथा इन सबके साथ निस्पृहता, निर्भयता, स्वर की 
सघुरता, ओजस्विता आदि गुणो की साधना एवं विकास से ही ववतृत्वकला का 


“विकास हो सकता है, और ऐसे वक्ता वस्तुत हजारों लाखो मे कोई एकाध ही 


मिलते हैं । 

तैरापथ के अधिशास्ता युगग्रधान आचार्य श्रीतुलसी मे वक्‍तृत्वकला के ये 
विशिष्ट भुण चमत्कारी ढग से विकसित हुए है । उनकी वाणी का जादू श्रोताओं 
के मन-मस्तिष्क को आन्दोलित कर देता है। भारतवर्ष की सुदीर्ध पदयात्राओ 
के मध्य लाखो नर-तारियो ने उनकी ओजस्विनी वाणी सुनी है और उसके 
मधुर प्रभाव को जीवन में अनुभव किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक मुनिश्री धनराजजी भी वास्तव मे बबतृत्वकला 
के महान ग्रुणो के धनी एक कुशल प्रवक्ता सत हैँ। वे कवि भी है, गायक भी 
है, और तेरापथ शासन मे सर्वप्रथम अवधानकार भी है, इन सबके साथ-साय 
बहुत बडे विद्वान्‌ तो हैं ही । उनके प्रवचन जहा भी होते हैं, भोताओं की अपार 
भीड उमड आती है । आपके विहार करने के वाद भी श्रोता आपकी याद करते 
रहते हैं 

आपकी भावना है कि प्रत्येक मनुष्व अपनी ववक्‍तृत्वकला का विकास करे 
ओर उसका सदुपयोग करे, अत जनसमाज के लाभार्थ आपने ववक्‍तृत्व के योग्य 
विभिन्न सामग्रियो का यह विशाल सम्नह प्रस्तुत किया है । 
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बहुत समय से जनता की विद्वानों की और ववक्‍्तृत्वकला के अभ्यासियों की 
मांग थी कि इस दुर्लभ सामग्री का जनहिताय प्रकाशन किया जाय तो बहुत 
लोगो को लाभ मिलेगा । जनता की भावता के अतुसार हमने सुनिश्री की इस 
सामग्री को धारना प्रारभ किया । इस कारये को सम्पन्न करने मे श्री डू गरगढ, 
मोसासर, भादरा, हिसार, टोहाना, उकलाना, कैथल, हासी, भिवानी, तोसाम, 
ऊमरा, सिसाय, जमालपुर, सिरसा और भर्टिडा आदि के विद्यार्थियों एवं युवकों 
ने अथक परिश्रम किया है। फलस्वरूप लगभग सो कारपियों मे यह सामग्री 
सकलित हुई है। हम इस विशाल स ग्रह को विभिन्‍न भागों मे प्रकाशित करने 
का सकल्प लेकर पाठको के समक्ष प्रस्तुत हुए है । 


परमश्रद्धे य आचार्य प्रवर ने पुस्तक के लिए अपना मंगल-सदेश देकर इस 
प्रयत्न को प्रोत्साहित किया--उनके प्रति में हृदय की असीम श्रद्धा व्यक्त 
करता हू । तथा पुस्तक की महत्ता और उपयोगिता के अनुसार ही इसकी भूमिका 
लिखी है जैनसमाज के वहुश्रू त विद्वान तटस्थ विचारक उपाध्याय श्री अमर- 
मुनि जी ते | उनके इस अनुग्रह का मैं हृदय से आभारी हू । 

इसके प्रकाशन का समस्त भार श्री वेगराज भवरलाल जी चोरडिया, 
चैरिटेवल ट्रस्ट, कलकत्ता ने वहन किया है, इस अनुकरणीय उदारता के 
लिए हम उनके अत्यत आमभारी हैं। इसके प्रकाशन एवं प्रूफ सशोघन- 
मुद्रण आदि की समस्त व्यवस्था 'सजय-साहित्य-सगर्म' के सचालक श्रीचन्द जी 
सुराना 'सरस' ने की है, तथा अन्य सहयोगियो का जो हारदिक सहयोग भ्राप्त 
हुआ है--उसके लिए भी हम हृदय से कृतज्ञता-न्ञापित करते हैं। आशा 
है यह पुस्तक जन-जन के लिए, वक्ताओं और लेखकों के लिए एक संदर्भग्र थ 
(विब्लोगाफी) का काम देगी और युग-युग तक इसका लाभ मिलता रहेगा।. .. 
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मनुष्य की प्रकृति का बदलना अत्यन्त कठिन हैं--यह यूक्ति भेरे लिए 
सवा सोलह भाना ठीक सावित हुईं। बचपन मे जब मैं कलकत्ता--श्री 
जैनश्वेताम्वर तेरापथी-विद्यालय मे पढत्ता था, जहाँ तक याद है, मुझे जलपान 
के लिए प्राय प्रति-दिन एक आना मिलता था। प्रकृति मे सग्रह करने की 
भावना अधिक थी, अत मैं खर्चे करके भी उप्तमे से कुछन कुछ बचा ही 
लेता था। इस प्रकार मेरे पास कई रुपये इकट्ठे हो गये थे और मैं उनको एक 
डिब्ची भे रखा करता था । 


विक्रम सवत्‌ १९७६ में अचानक माताजी को मृत्यु होने से विरक्त होकर 
हम (पिता श्री केवलचन्द जी मैं, छोटी बहन दीपाजी और छोटे भाई चन्दन- 
मल जी) परमकृपालु श्रीकालुगणीजी के पास दीक्षित हो गए । यद्यपि दीक्षित 
होकर रुपयो-पैसो का सग्रह छोड दिया, फिर भी सग्रहवृत्ति नही छूट सकी । 
वह धनसग्रह से हटकर ज्ञानसग्रह की ओर ज्ञुक गई । श्री कालुगणी के चरणों 
में हम अनेक वालक मुनि आगम-व्याकरण-काव्य-कोप आदि पढ़ रहेथे। 
लेकिन मेरी प्रकृति इस प्रकार की वन गई थी कि जो भी दोहा-छन्द-इलोक- 
ढाल-व्यास्यान-कथा आदि सुनने या पढने में अच्छे लगते, मैं तत्काल उन्हें 
लिख लेता या ससार-पक्षीय पिताजी से लिखवा लेता। फलस्वरूप उपरोक्त 
सामगी का काफी अच्छा सग्रह हो गया । उसे देखकर बनेक मुनि विनोद की 
भाषा में कह दिया करते थे कि “घन्न, तो न्यारा मे जाने को [अलग विहार 
करने की] तैयारी कर रहा है।” उत्तर में मैं कहा करता--वया आप गारदी 
दे सकते हैँ कि इतने (१० या १५) साल तक आचार्य श्री हमें अपने साथ ही 
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रखेंगे ? क्या पता, कल ही अलग विहार करने का फरमान करदें ! व्यात्या- 
नादि का सग्रह होगा तो धर्मोपदेश या धर्में-प्रचार करने में सहायता मिलेगी। 

समय-समय पर उपरोक्त साथी मुनियों का हास्य-विनोद चल ही रहा 
था कि वि० स० १६८६ में श्री कालुगणी ने अचानक ही श्रीकेवलमुनि को 
अग्रगण्य बनाकर रतननगर (थेलासर) चातुर्मास करने का हुक्म दे दिया । 
हम दोनों भाई (मैं और चन्दन मुनि) उनके साथ थे । व्यास्यथान आदि का 
किया हुआ सग्रह उस चातुर्मास मे वहत काम आया एवं भविष्य के लिए 
उत्तमोत्तम ज्ञानमग्रह करने की भावता बलवबती वनी। हम कुछ वर्ष तक 
पिताजी के साथ विचरते रहे । उनके दिवगत होने के पश्चात्‌ दोनों भाई 
अग्नगण्य के रूप में पृथक-प्ृथक विहार करने लगे । 


विशेष प्रेरणा--एक वार मैंने 'वक्ता वनो' नाम की पुस्तक पढ़ी । उसमे 
वक्ता बनने के वियय में खासी अच्छी बातें बताई हुई थी । पढते-पढते यह 
पक्ति दृष्टिगोचर हुई कि “कोई भी ग्रन्य या घास्त्र पहों, उसमें जो भी बात 
अपने काम की लगे, उसे तत्काल लिख लो ।” इस पक्ति ने मेरी सगम्रह करने 
की प्रवृत्ति को पृवपिक्षया अत्यधिक तेज बना दिया। मुझे कोई भी नई युक्ति, 
सूक्ति या कहानी मिलती, उसे तुरन्त लिख लेता । फिर जो उनमे विशेष 
उपयोगी लगती, उसे ओऔपदेशिक भजन, स्तवन या व्याख्यान के रूप से गू व 
लेता | इस प्रवृत्ति के कारण मेरे पास अनेक भाषाओं में निवद्ध स्वरचित 
सैकड़ों भजन और सैकडो व्याख्यान इकट्ठे हो गए | फिर जैन-कथा साहित्य 
एब नात्विकमाहित्य फी ओर रुचि बटी। फलस्वरुप दोनो ही विपयो पर 
अनेक पुस्तकों की रचना हुई । उनमें छोटी-बडी लगभग २० पुस्तक तो प्रदाश 
में आा चुकी, शेष ३०-३२ अग्रकाशित ही है | 

एक वार समृहीत-सामग्री के विपय में यह सुझाव आया कि यदि प्राचीन 
साह को व्यत्रस्थित करके एक ग्रन्य का रूप दे दिया जाए, तो यह उल्ृप्ट 
उपयोगी चीज बन जाए। मैंने हस खुलाव को स्वीकार किया और अपने 
प्राच्ीन-सग्रह को व्यवस्थित करने में जुट गया। लेकिन पुराने सग्रह मे 
कौन-सी सूक्ति, श्लोक या हेतु किस ब्रन्य या मात्च के है अयबा किस कवि, 
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वक्ता या लेखक के हैं--यहु प्राय लिखा हुआ नहीं था। अत ग्रन्थों या 
शास्त्रो आदि की साक्षिया प्राप्त करने के लिए--इन आठउ-नौ वर्षो मे वेद, 
उपनिपद्‌, इतिहास, स्मृति, पुराण, कुरान, वाइविल, जैनशास्त्र, वोद्धशास्त्र, 
नीतिशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, स्वप्तशास्त्र, शकुनशास्त्र, दश्शेन-शास्त्र, सगीत शास्त्र 
तथा अनेक हिन्दी, अग्नेजी, सस्कृत, राजस्थानी, गुजराती, मराठी एव 
पजादी सूक्तिसग्रहो का ध्यानपुर्वेक यथासम्भव अध्ययन किया । उससे काफी 
नया सग्रह बना और प्राचीन सग्रह को साक्षी सम्पन्न बनाने मे सहायता 
मिली । फिर भी खेद है कि अनेक सूक्तिया एवं श्लोक आदि विना साक्षी के 
ही रह गए। प्रयत्न करने पर भी उनकी साक्षिया नहीं मिल सकी । जिन- 
जिन की साक्षिया मिली हैं, उन-उनके आगे वे लगा दी गई हैं। जिनकी 
साक्षिया उपलब्ध नही हो सकी, उनके आगे स्थान रिक्त छोड दिया गया है। 
कई जगह प्राचीन-सग्रह के आधार पर केवल महाभारत, वाल्मीकिरामायण, 
योग-शास्त्र आदि महान्‌ ग्रन्थों के नाममानत्र लगाए हैं, अस्तु ! 

इस ग्रन्थ के सकलन में किसी भी मत्त या सम्प्रदाय विशेष का खण्डन- 
मण्डन करने की हृष्टि नही है, केवल यही दिखलाने का प्रयत्न किया गया 
है कि कौन क्‍या कहता है या क्‍या मानता है ? यद्यपि विश्व के विभिन्न 
देशनिवासी मनीपियो के मतो का सकलन होने से ग्रन्थ मे भाषा की एकर्पता 
नही रह सकी है । कही प्राकृत-सस्क्ृत, पारसी, उदूं एवं अग्रेजी भाषा है तो 
कही हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पजावी बौर बगाली भापा के 
प्रयोग हैं, फिर भी कठिन भाषाओं के श्लोक, वाक्य आदि का अर्थ हिन्दी 
भापा में कर दिया गया है। दूसरे प्रकार से भी इस ग्रन्थ में भाषा की 
विविघता है ॥ कई पग्रन्यो, कवियो, लेखकों एव विचारकों ने अपने सिद्धान्त 
निरवच्यभाषा मे व्यक्त किए है तो कई साफ-साफ सावधद्यभापा में ही बोले 
है । मुझे जिस रूप मे जिसके जो विचार मिले है, उन्हें मैंने उसी रूप मे 
अकित किया है लेकिन मेरा अनुमोदन केवल निर्वद्य-सिद्धान्तों के साथ है । 

प्रन्य फो सर्वोप्योगिता--इस ग्रन्य मे उच्चस्तरीय विद्वानों के लिए जहाँ 
जैन-वौद्ध जागमो के गम्भीर पद्म हैं, वेदों, उपनिपदों के अदभुत भन्न हैं, 
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स्मृति एव नीति के हृदयग्राही श्लोक हैं, वहाँ सर्वेसाधारण के लिए सीधी-सादी 
जञापा के दोहे, उन्‍्द, सूक्तिया, लोकोक्तिया, हेतु, दष्दान्त एंवे छोटी-छोटी 
कहानियाँ भी हैं । अत. यह ग्रन्य नि सदेह हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगा --ऐसी मेरी मान्यता है। वक्ता, कवि और लेखक इस ग्रन्थ से 
घशिप लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि इसके सहारे वे अपने भाषण, काव्य और लेख 
को ठोस, संजीव, एवे हृदयग्राही बना सकेंगे एवं अद्भुत विचारों का विचित्र 
चित्रण करके उत्तम निखार ला सकेंगे, अस्तु ' 

ग्रस्थ फा तामकरण--ईसे ग्रन्थ का नाम 'वक्‍तृत्वकला के बीज रखा 
गया हैं। वर्बतृत्वकला की उपज के निर्मित्त यहां केबल बीज इकढ्ठे किए 
गए हैं। बीजों का वपन किसलिए, कैसे, कवे और कहा करता--्यह वष्ता 
[बोज बोनेवालों] की भावना एव बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा । फिर भी मेरी 
मनोकामना तो यही है कि वप्ता प्रमात्मपदप्राप्तिरूप फली के लिए 
शास्त्रोक्तविधि से अच्छे अवसर पर उत्तम क्षेत्रो में इन बीजों का वपन करेंगे । 
अस्तु ' 

यहा मैं इस वात को भी कहें विता नहीं रह सकता कि जिन ग्रन्थों, लेखो, 
समाचार पत्रों एंव व्यक्तियों से इस ग्रस्थ के सकेसन में सहयोग मिला है: 
थे सभी सहायकरूप से परे लिए चिस्मरणीय रहेंगे । 

यह ग्रन्य कई भागों में विभक्त है. एव उनमे सैकड़ों विपयों का सकलन 
है। उक्त संग्रह बालोतरा मर्यादा-महोत्मव के समय मंने आचार्यश्री तुलसी 
को भेंट किया । उन्होने देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की एवं फरमाया कि 
इसमें छोटी-छोटी कहानियाँ एवं घटनाएँ भी लगा देनी चाहिये ताकि विशेष 


उपयोगी बने जाएँ । आाचार्येश्री की आदेश स्वीकार करके इसे सक्षिप्त 


कहानियाँ तथा घटनाओ से सम्पन्न किया गया । 

मुति श्री चन्दनमलजी, डू गरमलजी, नंथमलजी, नंगराज जी, मधुकरजी, 
राकेशजी, रूपचन्दजी आदि अनेक साधु एवं साब्वियों ते भी इस ग्रन्थ की 
विशेष उपयोगी माना । दीदासर महोत्मव पर कई मतो का यह अनुरोध रहा 
+० सम समग्र को अवश्य धरा दिया जाएं * 


( ६९१५ ) 


सर्वे प्रथम वि० स॒० २०२३ मे श्री डूगरगढ के श्रावको ने इसे धारता 
शुरू किया । फिर थली, हरियाणा एवं पजाब के अनेक ग्रामो-लगरो के 
उत्साही युवकों के तीन वर्षों के अथकपरिश्रम से धारकर इसे प्रकाशन के 
योग्य बनाया | 

मुझे हढ विश्वास है कि पाठकंगण इसके अध्ययन, चिन्तन एवं मनन से 
अपने घुद्धि वैभव को क्रमश बढाते जायेंगे--- 


वि० स० २०२७, मृगसर वदी ४ 
मज़लवार, रामामडी, (पजाव) -““धनमुनि 'प्रथम' 
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उनुक़रमणिका . 
पहला कोष्ठक पृष्ठ १ से ६३ तव 


१ सज्जन (सत्पुरुषप), २ सज्जनों का स्वभाव, ३ सज्जनो के स्वभाव क॑ 
निश्चलता, ४ सत्सगति, ५ सत्सगति का प्रभाव, ६ दुर्जन (दुष्ट), ७ दुर्ज॑न 
का स्वभाव, ८ दुर्जनसग-परित्याग, € कुसगति का असर, १० कुसगति से 
हानि, ११ दुष्टो का सुधार कठित, १२ दुर्जनो के साथ व्यवहार, १३ धूर्त- 
दगावाज, १४ ढोग और ढोगी, १५४ सज्जन-दुर्जेज का अन्तर, १६ भलाई- 
सज्जनता, १७ बुराई-दु्जंतता, १८ भलाई बुराई की अमरता, १६ सगति के 
अनुसार ग्रुण-दोप, २० महानृपुरुष-महात्मा, २१ महापुरुषों का पराक्रम, 
२२ मसहान्‌ पुरुषपो के विपय में विविध, २३ महापुरुषों का सम्पर्क, २४ बडा 
आदमी और वडप्पन, २५ उत्तमपुरय, २६ उत्तमपुरुषों का स्वभाव, 
२७ अधम (नीच) पुरुष, २८ शारीरिक दोप पर आधारित अधमता, 
२६ धीर-पुरुप, ३० धर्य, ३१ उत्तावल, ३२ तेजस्वीपुरुप, ३3३ समर्थपुरुष, 
३४ झूरवीर पुरुष, ३५ कायर, ३६ शूरता और कायरता, ३७ बलवान व्यक्ति 
३८ मद्भुत चलिप्ठ व्यक्ति, २६ निर्वल, ४० वल-पराक्रम, ४१ कुलीन पुरुष । 
दूसरा कोप्ठक . पृष्ठ €४ से १७४ तक 

१ गुण, २ गुणों का महत्व, ३ विभिन्‍न प्रकार के गुण, ४ गुणी का नाश 
एवं प्रयाण, ४ ग्रुणन, ६ यूणी, ७ गुणग्राहक बनो ! ८ ग्रुणग्राही के अभाव मे, 
€ गुणहीन, १० गृणहीन नाम, ११ दोप, १३ स्वदोप, १३ पर-दोप, १४ गुणों 
में दोप १४ दृष्टि-दोप एवं उसके आजहू्चर्य, १६ उपफार (अहसान), ७ परोप- 
कार, १८ प्रत्युपकार (उपकार वा बदला), १६ कृतज्ञता और कृतनज,, २० 
परोपवारी, २१ निर्पकारी, २? इतष्न, २३ उदार और उदारता, २४ दाता, 


( ९७ ) 


२४ दाता के उदाहरण, १६ दान, २७ दान की महिमा, २८ दान की प्रेरणा, 
२६ दान में विवेक,३० दान के भेद, ३१ अभयदान्,३२ सुपात्रदान,३३ कुपात्रदान, 
३४ पात्र-कुपात्र, ३५ ज्ञानदान, ३६ कुपण, ३७ याचक, ३८ याचना | 
तीसरा कोष्ठक पृष्ठ १७५ से २३४ 
१ घन, २ धन की भूख, ३ घन का प्रभाव, ४ धन का उत्पादन, ५ घन का 
उपयोग,६ धन का खजाना अमेरिका मे,७ धन के विविधरूप,८ धन की निदनीयता, 
६ अन्याय का घन, १० न्‍्याथाजित घन,११ वास्तविक घन, १२ लक्ष्मी, १३ लक्ष्मी 
का मूल आदि, १४ लक्ष्मी की नश्वरता एवं अस्थिरता, १४ लक्ष्मी का निवास, 
१६ लक्ष्मी के अप्रिय स्थान, १७ लक्ष्मी के विकार, १८ घनवान, १६ दुनिया 
के बडे धनी, २० धनिकों की स्थिति, २१ निर्धन और निधेनता, २२ गरीब 
और गरीबी, २३ गरीबी के चित्र, २४ दरिद्र, २५ दरिद्रता, २६ आय, 


२७ व्यय, २८ अपव्यय निषेध, २६ ऋण (कर्ज), ३० उघार, ३१ सग्रह, 
३२ व्याज । 


चौथा फोष्ठक पृष्ठ २३५ से ३१६ तक 
१ आत्मा, २ आत्मा का स्वरूप, ३ आत्मा की शाशवतता आदि, ४ आत्मा 
का कतुं त््व, ५ आत्मा का दर्शन, ६ आत्मा का ज्ञान, ७ जात्मन्न, ८ आत्मरक्षा, 
६ आत्मकरक्षक, १० आत्मसम्मान, १९ आत्मविश्वास, १२ आत्मप्राप्ति, 
१३ मात्मशुद्धि, १४ आत्मदमन, १५ आत्मविजय, १६ आत्मचिन्तन, 
१७ आत्मा की महिमा,१८ आत्मा के भेद, १६ इन्द्रिय, २० इन्द्रियो की शक्ति, 
२१ इन्द्रियदमन, २२ जितेन्द्रिय, २३ कान और वधिरता, २४ भाँख,२५ अन्धा 
२६ जिल्ला, २७ मन, २८ मन का स्वभाव, २९ मन के आश्रित बन्धर-मोक्षादि 
३० मन की मुख्यता, ३१ मन के बिना कुछ नही, ३२ मन शुद्धि, ३३ मन - 
शुद्धि दुप्कर, रे४ मन शुद्धि के अभाव मे, ३५ मन की शिक्षा, ३६ मनोनिग्रह, 
२७ मनोनिग्नह गं, ३८ मनोनिप्रह से लाभ, ३६ मन का तार, ४० 
विलपावर-हृद्सकल्प, ४१ मन की उपमाएं, ४२ मन के विपय में विविध । 
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पहला कोष्ठक 


सज्जन (सत्पुरुष) 


* उपकारिषु यः साधु , साधुत्वे तस्य को गुण- । 


अपकारिषु यः साधुः, स साधुः सद्भिरिष्यते ॥। 

--पंचतन्त्र १६६ 
उपकारी के साथ उपकार करने में सज्जनता की कोई विशेषता नही 
है, किन्तु अपकार करनेवालो पर भी जो उपकार करता है, सत्पुरुष 
उसे ही सज्जन मानते हैं । 


, व्यबहारों को शुद्धि कौर दूसरों के प्रति आदरभाव, सज्जन मनुष्य 
के ये ही दो लक्षण हैं । 
--डिजराइलोी 
« सज्जनवच गुणपग्राही । 
--सुभायित-संचय 


सत्पुरुष युणग्राही होते हैं । 


- स्वार्थों यस्य परार्थ एव स पुमानेक सतामग्रणी' । 


जो परहित को ही अपना हित सममता है, वही सत्पुरुषो में 
अग्रगण्य है । 


 प्रियंबदः स्थादक॒ृपण , शूर. स्यथादविकत्वनः । 


दाता ना&पात्रवर्षी च, प्रगल्मः स्थादनिष्ठुर. ॥ 


रे वबत॒त्यकला के बीज 


सत्पुरुष प्रियवादी होते हुए भी उदार होते हैं, शूर होने पर मो मपनी 
प्रशंसा नही करते, दाता होने पर भी कुपात्रो को नही देते और साइसी 
होने पर भी निष्ठुर नही होते । 


* सज्जन ऐसा होत है, जैसे सूप सुहाय। 
सार-सार को गहि रहे, थोथा देत उडाय ॥ 


दी 


--फेबीर 
७. सिह-स गम सज्जन-वयण, कदली फले एक वार । 
तिरिया-तेल हमीर-हठ, चढ न दूजी बार ॥ 
८० आदान ही विसर्गाय, सता वारिमुचामिव। 
“--रघुवंश 


बादलो के समान सज्जन-पुरुष भी दान करने के लिए ही किसी वस्तु 
को ग्रहण करते हैं। 
६. कण्ठे सुधावसति वे खलु सज्जनानाम्‌ । 
“सुभाषितरत्नसण्डमज्जूपा 
सत्पुरुषो के गले मे अमृत निवास करता है। 
१०. लोम॑ प्रयाता अपि नव सन्‍्तों, दुष्टामशिण्टां गिरमुद्गिरन्ति। 
--रहश्मिमाला १८१३ 
कषुत्ध होने पर भी सज्जन दुष्ट एवं अशिष्ट वाणी का व्यवहार नही 
करते । 
११. परोपकाराय सता विभुतय । 
--उद्ं्नटसागर 
सतृपुरुषो की विभूतियां परोपकार के लिए ही होती हैं । 
१२. पारस में अर सुजन में, वड़ो आतरो जाण | 
वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान ॥ 
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१३, 


ट््ड 


१२ 


१६ 


१७ 


श्८ 


१६. 


२०. 


अरे विनोले बावरे! मन के वडे अघोीर। 
आप उधाडो रहत है, पर का ढके शरीर ॥ 


मुख मीठा सज्जन घणा, मिजलस मित्र अनेक । 
काम पड्या कायम रहें, सो लाखन में एक॥ 


काछ-हढा कर वरसणा, मन चगा मुख-मीठ । 

रण-बू रा जग-वल्लभा, सो मैं विरला दीठ ॥ 

शूरा. सन्ति सहख्रश प्रतिपद विद्याविदोइनेकश' । 

सन्ति श्रीपतयो निरस्तधनदास्तेपि क्षितौ भूरिश ॥ 

किन्त्वाकर्ण्य निरोक्ष्य वान्यमनुज दु खादित यन्मन- 

स्ताद्र प्य प्रतिपद्यते जगति ते सत्पुरुषा' पञ्चपा ॥ 
+सुभापितरत्न-भाण्डागा र; पृष्ठ ५५ 

कदम-कदम पर हजारो शूर-वीर हैं, अनेक विद्वान है, धवद को पराजित 

करनेवाले लक्ष्मीपति भो बहुत है, किन्तु दु स्री मनुष्य को सुनकर या 

देखकर जिनका मन दु ख्॒ से पोछठित हो जाता है--ऐसे सत्पुरुष विषय में 

पाच-छ ही हैं अर्थात्‌ विरले है । 

त सन्त्येव ते येवा सतामधि सता न विद्यन्ते मित्रोदासीनशतन्रव" 

--हर्पचरित 

ससार में ऐसे लोग हैं हो नही, जिनके स्वयं सज्जन होने पर भी मित्र, 

उदासीन और शत्रु न हो । 

जाके सी सज्जन नही, दुर्जन नही पच्चास | 

तसु जननी सुत जनम के, भार मरी दस मास ॥ 

सज्जनो के शीश पर, संकट रहेगे कितने दिन ! 

चाँद को घेरे हुए, बादल रहेगे कितने दिन ! 


सज्जन व्यक्ति को समभने के लिए भी एक और सज्जन चाहिए । 
“-पर्नाइशा 


४ ववह॒त्वकला के बीज 


२१. मेरा तो यह भी विश्वास है कि सत्युरुषों के कार्य का सच्चा आरम्भ 
उनके देहान्त के वाद होता है। 
--गाँषी 
२२. साजन साकड़ा ही भला | 
७ साजन जिसा भोजन। 
७ मीठी रोटी तोडे जठी नें ही मीठी । 


“राजस्थानी कहावतें 


फ्ि 


२ सज्जनों का स्वभाव 


१ उपकतु प्रिय वक्‍तु, कतु स्नेहमकृत्रिमस्‌ । 
सज्जनाना स्वभावोध्य, केनेन्दुशिशिरीकृत ? 
---सुभाषितरत्न-भाण्डागार, पृष्ठ ४७ 


उपकार करना, प्रिय बोलना और स्वाभाविक स्नेह करना--सज्जनों का 
चन्द्रमा के समान यह शीतल स्वभाव किसने बनाया ? 


२. असन्‍्तो नाम्यर्थ्या सुहृदषि न याच्य' कृशधन', 
ब्रिया न्‍्याय्या वृत्तिमेलिनमसुभज्भ उप्यसुकरस्‌ । 
विपद्य च्चे स्थेय पदमनुविधेय च महता, 
सता केनोहिप्ट विपममसिधारात्रतमिदम्‌ ? २८ ॥ 
प्रदान प्रच्छन्न ग्रहमुपगते सम्भ्रमविधिः, 
प्रियं कृत्वा मौन॑ सदरसि कथन चाप्युपकृतेः । 
अनुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभवसाराः परकथा, 
सता केनोहिष्टं विपममसिधारात्रतमिदस ? ६४॥ 
--भत्त हरि-नीतिशतक 


असत्पुरुषो से नही मागना, घनहीन मिनका (दिया हुआ) नही लेना, न्याय 
से आजीविका चलाना, प्राणान्त मे भी नोचकर्म नही करना, विपत्ति में 
अघीर न होना ओर महान्‌ पुरुषों के पीछे चलना--यह खद्भवारावत््‌ 
कठोर ब्रत करना सज्जनों को किसने सिखाया ? २८॥ 

गुप्तदान करना, घर आये व्यवित का सत्कार करना, मलाई करके मौन 
रहना, दूसरे के किए हुए उपकार को सभा में कहना, धन का अभिमान 
नहीं करना और पराई चर्चा में उसके निरादर की वात बचाकर कहना 

भर 


चमतृत्वकला के वौज 


_यह खज्भूघारावत्‌ कठोर ब्रंत सत्युश्पों को किसने मिखाया ? (सिखाने 
बाला कोई नहीं, उनका सह्वन्ाव ही ऐसा हैं ) ६४ ॥ 


३. वज्ञ्रादपि कठोरारि, मंदूनि कुसूमादपि । 
लोकाचराणा चेतासि, की भु विज्ञातुम्ति ? 
"उत्तर रामचरित २७ 
श्रेष्ठ पुरुषों के वच्च से भी कठोर और फूलों से भी कोमल चित्तों को 


कौन जान सकेता है? 


४. अड्जलिस्थानि एुंप्पारि, वासयन्ति करदयम 
अहो ! मुमनसा वृत्ति-वॉमदरक्षिणयों. समा । 
_प्रसग-रत्वावली 
अज्जलि-बोवे में रहे हुए ह्ूर दोनों हाथो को सुवार्सित करते हैं। संदृ्दृदय- 
वालो की वृत्ति समान हुआ करती है, उसमें बाम-दक्षिण का मेद नही 
रहता । ४ 


५. कुस मस्तवकस्येव, हूं गती स्तो मनस्विनाम्‌ । 
मूध्नि वा सर्वलोकस्य, विशीर्येत वने5थवा ॥ 


्छ 


--भत्त्‌ हरि-्तीतिश तक-े हे 


पूलो के गुच्छे के समान मनस्वी पुरुषों की दो तरह की गति होती है। 
वे या तो सव के सिर पर रहें या वन प्रे ही कुम्हला जाए । 

६. के हसा मोती चुगे, के तिरणा रह जाय । 

७, तुड़ूलमितरा नाद्री नेद सिन्‍्वावगाघता । 
अलद्वतीयता हेंतु-एमये तने मनस्विनि ॥ 

--शिशुपातवध 
पर्वत में ऊँचाई है, गहराई नहीं है और समुद्र में गहराई है, ऊँचाई नहीं 
है, किन्तु अलघनीय होने के ये दोनो ही कारण मनस्विन्पुरुप में विद्यमान 
रहते है अर्थात्‌ बह पयंत के समान ऊँचा और समुद्र के समान गहरा 

होता हैँ । 


छुठा भाग : पहला कौष्ठक छ 


5. अम्वरमनुरुलड्घ्यं, वसुन्धरा सापि वामनेकपदा। 
अव्धिरपि पोत्तलद्घ्य., सतां मन- केन तुल्य॑ स्थात्‌ ? 
+-सुभाषितरत्न-भाण्डागार, पृष्ठ-५० 
आकाद चरणरहित सूर्य के सारथी द्वारा लाघा जाता है, पृथ्वी वामन 
अवतार के एक पग मे समा जाती है और समुद्र जहाज से पार किया 
जा सकता है, किन्तु सन्‍्तो के विशाल मन की किससे तुलना की जाय ? 


प्‌ 


ना 


न्च््प 


४. 


शरद 


सज्जनों के स्वभाव की निश्चलता 


- स्वभाव नव मुझचन्ति, सन्‍्तः संसर्गतो3सताम । ह 


दुष्टो का संसगं होने पर भी सज्जन अपना स्वभाव नही छोडते । , 


* न त्यजति रुत॑ मणज्णु , काकसंसर्गतः पिक । 


--कुसुमदेव 


कौवे के साथ रहने पर भी कोयल अपने मधुर वाणीविलास को नहीं 
छोडती । 


 मूले भुजज्भा. शिखरे विहज्जा , शाखासूकीशाः कुसूमेपु भूज्ञा । 


तिप्ठनू सदेव किल दुष्टमध्ये, न चन्दनों मुख्न्वति चारुगन्धम्‌ ॥ 
--हिंतोपदेश २॥१६१ 

मूल मे साप हैं, शिखर पर पक्षी हैं, शाखामों पर वानर हैं और फूलों 
पर भंवरे हैं । इन सब दुष्टो के बीच में रहता हुआ भी चन्दन अपनी 
सुगन्धि को नही छोडता | 
युगान्ते प्रचलेन्मेरः, कल्पान्ते सप्त सागरा-। 
साधव.- प्रतिपन्नार्थादू, न चलन्ति कंदाचन ॥ 

+-चाणक्यनीति ३१३।३२० 
युगान्त में मे एवं कल्पान्त में सातो समुद्र चल जाते हैं, किन्तु सत्पुरुष 
स्वीकार किए हुए अपने सिद्धान्त से नहीं चलते । 


- कान दावा पर कानू व द्यावा । 


--मराठी #हावत 
सर्वस्व नस्ट हो जाने पर भी सज्जन अपना मार्ग नहीं छोटते । 
ध्द 
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६. शिरच्छेदेषि वीरस्तु, घीरत्व नेव मुज्न्चति । 
वोर पुरुष शिर कट जाने पर भी धैय को नही छोडता । 
७. सिंहनी मर जाती है, पर घास को खाती नही । 
आग में जल जाय सोना, पर चमक जाती नही ॥ 
८. तुलसी उत्तम प्रकृति को, का करि सकत कुसंग । 
चन्दन विष व्यापे नही, लिपटे रहत भ्रुजग ।॥। 
६. लोह-कञ्नचन री लाट, रात-दिवस भेली रहै | 
कदे न लागे काट, सोता ऊपर सगतिया ! 
“-सोरठा संग्रह 
१० कोकिलानां खल्वपत्यं, काक्‍्या पुष्टोषपि कोकिल । 
--त्रिषष्ठिशलाकापुरुषच रित्र ३३३ 
कोयल का बच्चा कीवी द्वारा पोपे जाने पर भी कोयल ही रहता है | 
११. घनाम्बुभिर्वहुलितनिम्नगाज ले- 
जल नहि ब्रजति विकारमम्बुधे । 

- शिशधुपालवध 
मेघ के जल से भरी हुई नदियों के पानी से समुद्र कभो विकृत नहीं 
होता । 

१२. आवेष्टितो महासपें-श्वन्दत कि विपायते । 
+-सुभाषितरत्नखण्डमल्ज़ुपा 
जहरीले सर्पो के घेर लेने पर भी चन्दन जहरीला नही होता । 


क्र 


सत्संगति 


सता सदृभि सग कथमपि हि पृण्येन भवति । 

--उत्तर रासमचरित २२ 
सज्जनों को भी सज्जनों का संग किसी विश्येप पुण्य के उदय से ही 
मिलता है । 


- सतूसगढच विवेकदच, निर्मल नयनद्वयम्‌ । 
“--गरुड़ुपुराण 


सत्संग और विवेक ये दोनो निमंलनेत्र हैं । 


, ससार विपवृक्षस्थ, ह& फले अमृतोपमें । 

सुभापितरसास्वाद , सगति' सूजने सह ॥ 
-“सुभाषितरत्न-भाण्डागार, पुष्ठ-३० 

ससारहरूपी विपवक्ष के दो फल अमृतोपग हँ--एक तो सुभाषित रस का 

आस्वादन और दूसरा सज्जनों का संगम । 

. सड्ढ सर्वात्मना त्याज्य , स चेत्‌ त्यक्तु न शकयतें । 

स सदृभि सह कर्त्त्व्य, सता सजन्चो हि भेपजम्‌ ॥ 

--हितीपदेश ५।६३ 
सभी प्रकार के सग (आमक्ति) का त्याग करो । न कर सको तो सत्‌पुरुषो 
को सग करो, क्योकि सत्सग ही दिव्य औपधि है । 
 सदुभिरेव सहासीत, सद्धि कुर्वात्त सगतिम्‌ । 
सद्भिविवादं मंत्री च, नासद्भिः किचिदाचरेतु ॥ 

+--सुभापषितरत्न-भाण्डागार पृष्ठ-१५६ 
सज्जनों के साथ ब्ेंठो | उन्ही की सग्रति करो तथा उन्हीं से विवाद 
एवं मित्रता करो | दुर्जयो के साथ कुछ भी मत फरो ! डा 
१० 


4 


१. 


२ 


रे 


सत्संगति का प्रभाव 


जाड्य॑ धियो हरित सिच्चति वाचि सत्य, 
मानोन्नति दिशति परापमपाकरोति | 
चेत- प्रसादयति दिक्ष, तनोंति कीत्ति, 
सत्सगति कथय कि न करोति पुसाम्‌ ? 

--भत्त हरि-नीतिशतक-२३ 
सत्सगति बुद्धि की जझता को हरती है, वाणी में सत्य को सीचती है, 
सम्मान की वृद्धि करती है, पापों को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न 
करती है और दक्शों दिशाओ में कीति को फैलाती है । भव तुम ही 
कहो ! सत्सगति मनुष्यों का वया काम नहीं करती ? 


मित्तों हवे सत्तपदेन होति, सहायो पन द्वादसकेन होति । 
मासडढमासेन च ज्याति होति, ततुर्त्तारि अत्तसमो पि होति ॥ 
--जातक-१।८३।८३ 
सत्पुरुषो के साथ सात कदम चलने से व्यक्ति मित्र हो जाता है, वारह 
कदम चलने से सहायक हो जाता है | महीना-पन्द्रह दिन साथ रहने से 
शान्ति बन्धु वन जाता है, और इससे अधिक साथ रहने से तो आत्मा के 
समान ही हो जाता है । 
दर्गन-ध्यान-सस्पर्शाद्‌, मत्स्यी क्ूर्मी च पक्षिणी । 
शिशु पालयते नित्य, तथा सज्जनसगति- ॥ 
--चाणक्यनीति ५४॥३ 
मछली, कच्ुई और पक्षिणो क्रम जैसे--दर्शन, ध्यान मौर स्पष्न से 


११ 


ह्ए्‌ बवतु॒त्वकला के यीज 


बच्चो का पालन करती हैं, सत्संगति भी ठीक वसे हो व्यवित का 
सरक्षण करती है । 


४. क्षणमिह सज्जनसंगतिरेका, 


भवति भवाणंवतरणोंं नौका। 
“शड्थूराचार्य 


क्षणभर की सत्सगत्ति ससारसमुद्र से तारने के लिए एक नाव के समान 
हो जाती है । 


५ तात ! स्वर्गं- अपवर्ग सुख, घरिय तुला एक अगर । 


तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव-सतसग ॥ हे 
--राभचरितमानस 


६. तुलयामि लवेनापि, न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 


भगवत्सज्िसड्भ स्य, मर्त्याता किमुताशिप- ॥ 
--भीमद्भागवत्त ११८१३ 


भसगवस्संगी प्रेमियों के निमेष-मात्र सद्भ की तुलना स्वर्ग-अपवर्ग के साथ 
भी नहीं की जा सकती, फिर मरत्य॑लोक के राज्यादि सम्पत्ति की तो वात्त 


ही वया ! 
७. दस हुजार वर्ष की तपस्या और आधे क्षण का सत्सग-- 


एक बार महपि विश्वामित्र और वद्षिष्ठ में एक विवाद हो गया । विद्वा- 
मित्र तप को वडा छह रहे थे और वशिष्द सत्मंग को। निर्णय के लिए 
दोनों शेपनाग के पास पहुचे । शेपनाग ने बहा--मैं पृथ्वी के भार से 
सित्न हैं । कोई इसे थोडी देर के लिए ले ले तो मैं निर्णय कर सकता 
हैँ । विश्वामित्र बोले--मैं दस हजार यर्ष की तपस्या का फल देताह़ें। 
मेरे शिर पर पृथ्वी ठहर जाये । पृथ्वी डयमगाने लगी। सारे विदव में 
तह॒तयवा मच गया। यह हृथ्य देखपर वद्धिप्ट ने बाध क्षण के सत्सग के 
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फल का सड्भूल्प किया तो पृथ्वी उनके सिर पर टिक गई। जब शेष 
पृथ्वी को वक्षिष्ठ से वापस लेने लगे तव विश्वामित्र ने कहा--हमारा 
निर्णय तो कर दीजिये । शेष ने हंसकर फरमाया--क्या आप नही समझे 
कि आधे क्षण के सत्सग की बरावरी दद् हजार वर्ष की तपस्या नही 
कर सकती ? 

--कल्याण संत मक' से 


« शान बढ़े गरुणवत्त की सगत, ध्यान बढ़े तपसी सग फीन्हे । 


मोह बढ़े परिवार की सगत, लोभ बढ़े घन मे चित दीन्हे। 
फ्रोघ बढ़े नर भूढ की सगत, काम बढ़े तिरिया संग भोने । 
ब॒द्धि-विचार-विवेक बढे, 'कवि दीन' सुसज्जन सगति लीन्हे । 


बिनु सतसंग विवेक न होई, रामकृपा विनु सुलभ न सोई। 
सठ सुघरहिं सतसगति पाई, पारस परस कुघातु सुहाई । 
--रामचरितमानस 


« सत संगत परताप ते, मिटे अविद्या-जाल | 


बार-बार वरनन करे, नानक देव-दयाल ॥ 


- संगत्ति का फल देखलो, वही तिली वही तेल । 


जाति नाम निज छोडकर, पाया नाम फुलेल ॥ 


असज्जनः सज्जनसद्ि-सगात्‌, 
करोति दु साध्यमपीह साध्यम्‌ । 
पुष्पाश्रया.. शंभुशिरोड्घिरूढा, 
पिपीलिका चुम्वति चन्द्रविम्बम्‌ ॥ 
--कत्पत<द 


सतसंगी के सग से असज्जन भी दु साथ्य कांय साथ लेता है । फूर्लो के 
सहारे छ्षिवजी के मस्तक पर चढी हुई चौंटो भी चन्द्रविम्व का चुम्बन 
नार लेती है। 


१४ वक्तृत्वकला के बीज 


१३. कृद्िचिदाश्रय-सोन्दर्यादू, धत्त शोमामसज्जनः । 
प्रमदालोचनन्यस्तं, मलीमसमिवाजञ्जनम्‌ ॥ 

--हितोपदेश २१५१ 
आश्रय की सुन्दरता से असज्जन भी शोभित हो जाता है। जैसे-स्त्नी की 
आखो में डाला हुआ काला कज्जल | 

१४. कुशल वंच्य की सगति से विषध अमृत का काम करने लगता है| चतुर 
कलमकार के हाथ पाकर नीबू नारंगी का रूप ले लेता है। 
१४५. कालियो गोरिये कने बेठे, रंग नही पण अककल तो आवे ही । 

--राजस्थानी कहावत 

१६ भगवान महावीर के सत्मग से अज्जञु नमाली एवं चण्डफौशिक तर गये । 
जम्बूकुमार के सत्यंग से प्रभवचोर एवं सप्नऋषियों के सत्सग से डाकू 
अस्निर्णर्मा (जो आगे चलकर महाँप वाल्मीकि कहलाए) पार हो गये । 
महात्मा बुद्ध के सम्यक से कलिग-विजय के बाद सम्राट अशोक दयावान 
बन गया तथा उन्हीं के उपदेय से डाकू अंगुलिमाल (जो राजा प्रमेनजित्‌ 
में भी नहीं पका गया) प्रततियुद्ध होकर साधु वन गया। इसी प्रकार यूरो- 
पीय प्रसिद्ध चर्च के अविप्छाता संडपाल (जो डाकू-लुटेरे थे) सत्मगति 
से ईमाईघर्म के महान्‌ प्रचारक बन गए। 

--अध्ययन के आाधार पर 

१७, सत्मंग मे जाकर भी यदि कुछ लाभ नहीं कमाया तो उसके लिए वे ही 
फहावतें चरितार्थ हुई, जेसे-बारह वर्ष दिल्‍ली में रहकर भी भाद 
ओोकी, चौबीस वर्ष अफीका में रहकर रुई घुनी, छ्तीस वर्ष अमेरिका में 
रहकर साक छानो, दस लाख वर्ष नंदनवन में रहकर अप्मरातों की 
कुमियाँ बिछाई बौर करोड़ वर्ष इन्धलोक मे रहकर ढोल बजाया ) 

--संकलित 


प्र 


दुजन (दुष्ट) 
 तक्षकस्य विष दत्ते, मक्षिकाया शिरोविपम्‌ । 
व॒ष्चिकस्य विपं पुच्छे, सर्वाज्ञ दुर्जनो विपम्‌ ॥ 

-+चाणव्यनीति १७८ 
साप के दात मे, मक्सी के शिर में और बिच्छू के केवल पूछ में ही विष 
होता है, किन्तु दर्जन के सारे ही अग विषमय है । 
विपधरतोड्प्यतिविपम , खल इति न मृपा वदन्ति विद्वास । 
यदय नकुलहे पी, सुकुलद् पी पुना पिश्युन ॥ 

“जुवन्धघु 
दुर्जन साँप से भी ज्यादा खतरनाक है, यह वात विद्वान सत्य हो कहते 
है, क्योंकि साँप तो नकुल का ही द्व पी है, दुर्जत तो मुकल-सज्जनो से 
भी दप रखता है । 
दुर्जतस्य विशिप्टत्व, परोपद्रवकारणम्‌ । 
व्याप्रस्थ चोपवासेन, पारण पञुमारणम्‌ । 

+-सुभापित्तरत्न-नाण्डागार, प्रृष्ठड-५६ 
दूसरों को उपद्रव करना ही दर्जनों की विशेषता है । जैसते--पशुओ को 
मारना ही बाघ के उपवास का पारणा होता है| 
- नदी रयस्तरूणा मइप्रीन क्षायलन्नप्युन्यूलयति । 

““नीतिवाबपामृत 
नदी का वेग वृत्तो के चरणों का क्षालन करता हुमा भी उन्हे उाबाउत्ता 
ही है । (ऐसे हो दुर्भव पैरो मे गिरयर भी नाण करता हे ॥) 

२५ 


वब्तुत्वकला के बोज 


- क्षेणें रुष्टः क्षण तुष्टो, रुष्टस्तुष्ट क्षणे-क्षणों । 
अनवस्थित्तचित्तस्थ, प्रसादोषपि भयंकर. ॥ 
--घटखर्पर का नीतिसार 
जो क्षण-क्षण में रुष्ट एवं तुष्ट होता रहता है, ऐसे अस्थिर चित्तवाले 
तुच्छ व्यक्ति की प्रसन्नता भी भयकर है । 


 फाँस मिसरी की भले हो, किरक्रिराती है वरावर । 

भूल चाहे प्यार की हो, रग लाती है बराबर ॥ 

लाख फूलो में बसाओ ! गनन्‍्ध की चादर ओढाओ | 

किन्तु काँटा तो चुभेगा, सो तरह उसको रिकाओं ॥ 
“--रामानन्द दोषी 


जद 


 स्पृशन्तपि गजो हन्ति, जिप्रस्नपि भुजड्भम-। 
पालयन्तपि भूपालः:, प्रहसन्तपि दुर्जनः ॥ 


( 


““पचतन्ध ३।८२ 
हाथी स्पर्श करता हुआ, साप सू घता हुमा, राजा पालन करता हुआ 
एवं दुर्जेन हँसता हुआ मी मार डालता है । 

. असूयकः पिशुन' कृतध्मों दीघेरोपइति कर्मचाण्डालाः । 

--मीतिवाक्यामृत २२।११ 

ईष्पालु, छुगल, कृतघ्न और अधिक समय तक क्रोध रखनेवाला--ये 
कर्म-चाण्डाल हैं | 

६. चुगल वधक गुरुसेजरति, चोर कृपण ग.णचोर। 
कुण बघतों घटतों कवर, एकज गिरि का दोल ॥ 

. सवकी औषधि जगत मे, खल की ओऔपधि नाहि। 
ओऔपधि हू चूरन हुवे, परिके स्ल के माँहि॥ 


- सर्पाण्शां च खलाना च, सर्वेपां दुष्टचेतसाम्‌ 
अभिप्रायाः व सिच्यन्ति, तेनेद वर्तते जगत । 
“+ पञ्चतन्त्र ५४४ 
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१२. खल करोति दुवृत्त, नुनं फलति साधुपु । 
दशाननो5हरत्‌ सीता बन्धन स्याद्‌ महोदघे-। 

--हितोपदेश ३॥२२ 
दुष्ट, दुष्टता करता है और उसका फल सज्जनो को भोगना पडता है। 
देखो ! रावण ने सीता का हरण किया और समुद्र को बंघना पडा । 

१३ गलियो एकज पान, सगलाहि विग्ार्डो | 
भरियो माटो दूध, छांट काजी री फाड़े ॥ 
कुल मे हुवे कपूत, वंश आपणो लजावं। 
पंचा थापी बाड, चुगल चिमठियाँ उठावे ॥ 
सूत्त मे कुसूत्त भेलो करे, पापी ने काढो परो! 
कवि गद कहे सुण राय हर ! पंचां मे खडदवो बुरो ॥ 
१४. साँप किसका वाप और अग्नि किसकी माँ ? 
--हिन्दी कहावत 
१५. सर्पा र किसी सेघ । 
७ सर्प रं बच्चे रो काई छोटो र कांई मोटो ? 
७ दीसती तो गिलारी, कर जावे बिच्छू रो गठको | 
१६. दीसत दीसे टाबर्‌यो, बोल घणो नरम। 
जाणे-बीण काई नहीं, फोड नाखे करम ॥ 
--राजस्थानी कहावतें 
१७. विल्‍ली का खेल, चूहे की मौत । 


-- हिन्दी कहावत 


हुई 


७ दुर्जनों का स्वभाव 


१. निसर्गतों उन्‍्तर्मलिना ह्यसाघवः । 
--सुभाषितरत्नखण्डमजूपा 
दुर्जन स्थभाव से ही मन के मेले होते हैं। 
२ प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः । 
--किराताजु शोय १४२१ 
दुष्ट लोग स्वभाव से ही सज्जनो के छात्र हुआ करते हैं। 


३. अकरुणत्वमकारणविग्रह', परघने परयोपिति च॒ स्पूहा | 
सुजनवन्धुजनेष्वसहिष्णुता, प्रकृतिसिद्धमिर्द हि. दुरात्मनाम्‌ । 
--भर्त हरि-नीतशतरू-५१२ 
निर्दयीपन, वेमतलब लडना, परघन ओर परस्त्री की इच्छा रखना, 
स्वजन-बन्धुओं से ईष्यभाव रसना--ये दुर्जनो के स्वाभाविक लक्षण हैं । 


४. त्यक्त्वा निजप्राणानु, परहितविध्त खल- करोत्येव ॥ 
कवले पतिता सद्यो, बमयति मक्षिकाइन्तभोक्तारसू ॥ 
--पअसंगरत्नायलौ 
दुर्जन अपने प्राण देकर भी दूसरो के हित में विध्न करता है। जैसे-कवल 
औ में पड़ी हुई मबखी भोजन करनेवाले को वमन करवा देती है । 
५. देखो ! सरा की दुष्टता, नेक न आावे लाज । 
खाल खिंचाव आपणी, पर-वन्धन के काज ॥ 


६. नाक वाढी ने अपशकुन करवा ! 
+युजरातो कहावत 


3००4 
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१२. 


, घर तो घोसी रो बलसी पर सोहरा ऊंदरा ही को रेवंची । 


भाई भलाई मर जाओो भोजाई रो वट निकलणो चाहिजे! 

खाट गाय आप तो दूध को देवे नी, दूजी रो ढोलाय दे । 

मिनकी दूध पीव नहीं तो ढुला तो देवे। 
--राजस्थानी फहावतें 

न विनापरवादेन, रमते दुर्जनोी जनः। 

काक सव रसान्‌ भुड्क्त्वा, विनाइमेघ्यं न तृप्यति ॥ 

--प्रसंगरत्नावली 
दुजंन परनिदा किये विना खुश नहीं होता। रसीले पदार्थ खाकर भी 
काक (कोवा) गंदगी मे मुंह दिए बिना हृप्त नही होता । 


- अग्निरिव स्वाश्रयमेव दहन्ति दुजंना-। 


“+नीतिवाषयामृत 
धर्नि की तरह दुजंन अपने आश्रय को ही जला देते हैं । 
खल' स्ंपमात्रारिण, परच्छिद्रारिंस पदयति। 
आत्मनोविल्वमात्रारि, पद्यज्नपि न पद्यति ॥ 
+-शाक्ुन्तल 


दुष्ट व्यक्ति दूसरों के सरसो जितने छोटे-छोटे दोषो को भी देख लेता है. 
किन्तु अपने विल्वफल जितने बड़े दोप को भी नही देखता । 


 स्तोकेनोन्नतिमायाति, स्तोकेनायात्यघोगतिम्‌ । 


अहो ! सुसहशी चेष्टा, तुलायप्टेः खलस्य च ॥ 

>'शाद्भ,घर 
तराज़ू की डंडी और दुष्ट व्यवित-इन दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है । 
में थोे मे ऊँचे एवं थोडे से नोचे हो जाते हूँ । 


त्यजति च ग्रुणान्‌ सुदूर, तनुमपि दोप निरीक्ष्य गृह्मत्ति । 
मुक्त्वाइलकृतकेशानू,. यूकामिव वानरः पिश्चुनः॥ 
“>छुभापित्तरत्त-भाण्डागार, घृष्ठ-६० 


२० वबयतुरवकला के बोज 


दुर्जनन बड़े-बड़े गुणो को छोड़कर छोटे से दोब को उसी तरह खोजकर 
पकडता है, जसे-वानर श गारयुकत केशों में से केवल ज्‌ू' को ही पक- 
डता है । 
१३. भवेक्षते केलिवन प्रविष्ट.,, क्रेलक. कण्टकजालमेव । 
--विल्हृणकवि 
अनेक फलो-फूलो वाले क्रीडावन में चले जाने पर भी ऊेंट तो काठेवाले 
वृक्षों को ही खोजेगा । 


१४. युपक्वमपि निम्बस्थ, फल वीजे कदु स्फुटम्‌ । 
वयसः परिणामे5पि, यः खल' खल एव स ॥ 
--विवेकबिलास 
निम्बू का फल पक जाने पर भी उसका वीज कड वा ही रहता है। बूढ़ा 
हो जाने पर भी दुष्ट-दुप्ट ही रहता है । 


१५. बिखरे काटे राह में, सज्जन रहे बुहार । 
हुँस-हँस के दुर्जेन वहाँ, और रहे हैं डार ॥ 


_रोहासंदोह 
१६. भंडो भूडा नो भाव भज्या वर्गर न रहे, 
खोडी बिलाडी, अपणकुन करया वर्गर न रहै। 
--ग्रुनराती कहावत 
१७, तिशनगारा नुमायद अंदर झ्वाव | 
हमा भालम व चहइम चश्मये आब ॥ 
--फारसी कहावत 


बिल्ली को स्वप्न में भी माँस दीखता है । 


१६. चोर ने कहे चोरी कर, कुत्ते ने कहे भूस अने साह ने कहे जाग | 
>.राजप्यातों कायल 
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१६. आँगली आपीए तो पहोचो पकडे अने हाथ आपीए तो गलुं 
पकडे अने बेस कहे तो सूई जाय । 
बाबाजी, “नमो नारायण!” तो कहें--तेरे घर घामा । 
-ग्रुजराती फहाचतें 
२० प्राक्‌ पादयो' पत॒ति खादति पृष्ठमास, 
कर्ण कल किमपि रोति शर्नेविचित्रम । 
छिद्र निरुष्य सहसा प्रविशत्यणडू, 
सर्च खलस्य चरितं मशक करोति ॥ 

-हितोपदेश १॥८० 
जैसे---दुप्ट पुरुष पहले परो मे गिरता है, फिर दूत्तरो की बुराई करता 
है । पहले कानो मे मीठी-मीठी थातें करता है और फिर मौका पाकर 
अन्दर घुस जाता है । मच्छर भी दुप्टो की सी सारी क्रियाए करता है । 

२१. तीखी निष्दुर कुटिल अति, रखती जरा कृपा न। 
इस अन्तिम गुण से पडा, तेरा नाम क्ृपान ॥ 


५ दुर्जनसंगपरित्याग 


१. अल बालस्स संगेण । 
--आचारांग १।२५ 
वाल-अज्ञानियों की संगति से दूर रहना चाहिए । 
२. खुड्डेहि सह संसग्गिं, हास कीड' च वज्जए 
+5उत्तराष्ययन १॥६ 
क्षुद्रजनो का ससर्ग एवं उनके साथ हास्य और क्रीडा नही करनी चाहिए । 
३ दुसग सर्वश्ेव त्याज्य.। काम-क्रोध-मोह-स्मृतिश्र श-बुद्धिनाश- 
सर्वनाश कारणत्वात्‌। 
--भक्तिसुन्न ४३-४४ 
दु संग का स्वंया परित्याग कर देना चाहिए, वयोकि वह काम, क्रोध, 
मोह, स्मृतिभ्र श, बुद्धिनाण एवं सर्वंनाश का कारण है । 


४. दर्जनः परिहृत्त व्यो, विद्यया भूपितोंडपि सन्‌ । 
मशिनालंकृतः सर्प. किमसो ने भगकर- ॥ 

--भ्त हरि-नी तिशतक ५४३ 
विद्या से अलकझ्ृत हो तो भी दुर्जन छोड्ने योग्य है, क्योंकि मणि से 
विभूषित होने पर भी साँप मबकर हो है । 

४. बदो को सोहबत में मत बेठों, है उसका अंजाम बुरा 
बद न बने पर वद कहलाए, बद अच्छा, बदनाम वरा ॥ 
--5|ू शेर 
६ छकट पणथ्चहस्तेन, दशहस्तेन वाजिनम्‌। 
न्ती हन्तमहस रण, देशत्यागेन दुर्जेनम ॥ 
-+चाणवयनी ति ७७ 
श्र 
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बेलगाडी को पाँच हाथ से, घोड़े को दश हाथ से, हाथी को हजार हाथ 
से और दुर्जव को देश त्यागकर भी छोड देना चाहिए । 


७. दुर्जनेत सम वेर, प्रीति चापि न कारयेत्‌। 
उप्णो दहति चाद्भारः, शीत कृष्णायते करम्‌ ॥ 
--+हितोपदेश १।८० 
दुर्जन के साथ वर औौर प्रीति दोनो ही नही करने चाहिए। वह भंगार 


के समान है । अपार गर्म हो तो हाथ को जलाता है और ठडा हो तो 
हाथ को काला करता है। 


८ अलस अणवद वेर, सच्छंदमती पयहीयव्वी 

प -पचहारभाष्य ११६६ 
आलसी, वर-विरोध रखनेवाले जौंर स्वच्छुन्दाचारी का साथ छोड देना 
चाहिए । 

६. त्यज दुर्जनससर्ग , भज सावु-समागमम्‌ | 


कुरु घमंमहोरात्र, समर नित्यमनित्यताम्‌ ॥ 

--चाणक्यनोति १४२० 
दुर्जनंनो का ससर्ग छोडो, सज्जनो का समागम करो | दिन-रात धर्म करो 
ओर सदा संसार की अनित्यता का चिन्तन करो । 


6 


भे कुसंगति का असर 


- संगत जिसी रंगत, सगत जिसो असर ! 


न 


--राजस्थानी कहावत 
* सगतैयो रग, वान न आवे परा शान आवे, गधेडा साथे घोड़ु 


बाँधे तो भूकता न सीखे पण आलोटता तो सीखेज । 


७ दालनी सगति थी चोखो नर मटी नारी थयो। 
--मुजरातो कहाव्ों 


नी । 


० 


» यदि तुम सदा लगडो के साथ रहोगे तो लगडाना सीख जाओगे | 
--लैटिन लोकोक्ति 


४, फास्ता का जब कौवो से संयोग होता है तो उसके पर तो दवेत रहते हैं, 


पर हृदय काला हो जाता है। 
--जर्मंन लोकोक्ति 


कोयला री दलाली में काला हाथ | 


| 


--राजस्थानी कहावत 
७ कुसंगति में जाता देखकर पिता ने पुत्र को रोका | पुत्र बोला-मेरे पर 
असर कहां होता है ? पिता ने उसके हाथ में कोयला देकर समझाया कि 
ज॑से--इसका दाग अवश्य लगता है, उसी प्रकार कुसगति का असर भी 
होता है । 
६. चिराग गूल पगड़ी गायव ! 
“+पारसी कहावत 


२४ ड्र 


१० कुसंगति से हानि 


१. खलसगेन कि नाम न भवत्यनिष्टम्‌ ? 

-+नोतिवाक्यामृत 
दुर्जत के सग से क्या अनिष्ट नही होता * 

२. असता सद्भदोषेण, साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ 
दुर्योधनप्रसद्धोन भीष्मो गोहरणेगत' ॥ 

--पम्चतन्न ११२७४ 
दुष्टो के सग से साधु-सत्पुरुष भी विगड जाते हैं। देखो दुर्योधन के प्रसंग 
से भीष्मपितामह भी गोहरण जंसे निकृष्ट कार्य के लिये चले गये । 

३. अहो ' दुर्जन संसर्गाद्‌, मानहानि. पदे-पदे । 
पावको लोहसज्ज न मुद्गरंरभिहन्यते ॥ 

--प्रसंगरत्नावली 
दुर्जेनो को संगति से वदम-कदम पर मानहानि होती है। देखो ! लोहे 
की संगति से अग्नि भी मुदगरों से कूटी जाती है । 

४. रहिमन नीचन संग वसि, लगत कलक न काहि । 
दूध कलारिन हाथ लखि, मद समृभहि सब ताहि ॥ 
५. कर कुसग चाहत कुशल, तुलसी यह अफसोस + 
महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस ॥ 
६. सगति भली न द्वान की, दोनू कानी दुःख । 
सीज्या काटे टांगड़ी, रीम्यां चार्ट मुख 
२५ 


२६ वक्‍तृत्वकला के बीज 


७. काक रू हँस बसे तद ऊपर, दोहू परस्पर चित्त मिलायो। 
सांझ समें कोउ भूषति खेलत, छांह निहार जसा तिहां आयी। 
काग कुजात ने बींठ करी, नृप तान के बान सुजान पठायो । 
काग गयो रह्यो हंस सुवंश को, नीच की संगति मृत्यु हि पायो ॥ 
“-भाषाशइलोकसागर 


८. दुजंन दूषितमनसा, पुसा सुजने<प्यविश्वास- । 
बालः पयसा दस्धो, दध्यपि फूर्तकृत्य भक्षयति ॥ 
-- प्रसंग रत्नावली 
दुष्टो द्वारा ठगे गये पुरुषो का सज्जनों मे भी अविदवास हो जाता है ! 
जैसे--दृूध से जला हुआ बालक दहो को भी फूक मारकर साता है । 


६. पिशुन छल्यो नर सुजन सी, करत विशास न चूक । 
जेसे दाध्यो दूध को, पिवत छाछ को फुक ॥ 


१4 दुष्टों का सुधार कठिन 
१. न दुर्जनः साधुदशामुपेति, बहुप्रकारैरपि शिक्ष्यमाण । 
आमूलसिक्‍तः पयसा घृतेन, न निम्बव॒क्षो मधुरत्वमेति ॥ 
--चाणवयनीति ११६ 
अनेक प्रकार से शिक्षा देने पर भी दुर्जन सज्जनता को प्राप्त नही होते । 
जैसे--वार-बार दूध-घृत से सीचा हुआ भी नोम का वृक्ष मीठा नही 
होता । 
२ नलिका गतमपि कुटिल, न भवति सरल शुन पुच्छम्‌ | 
तद्वत्‌ खलजन हृदय, बोधितमपि नंव याति माधुर्यम्‌ | 
->सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ २६ 
नली में रहने पर भी कुत्ते की पूछ सीधी नहीं होती, टेढो ही रहती है। 
इसी प्रकार बोध देने पर भी दुप्टो का हृदय मधुर नही होता । 
३. काली ऊन कुमारासां, चढं न दूजो रय। --राजस्थानो कहावत 
४. खल सत्क्रियमाणो5पि, ददाति कलह सताम्‌ । 
दुग्धधोतोषवि कि याति, वायस- कलहसताम्‌ ॥ 

“शा धर 
सत्कार करने पर भी दुर्जन सज्जनो को पलेश हो देता है, दूध से घोने 
पर भी काग हंस नही चनता । 

५. छीवएी: जूतों (४.० ॥0 5पषा ॥0०, 
ब्लेक विल टेक नो बदर हवा । ---अंगरेजी रहादत 
मूकर घोने में बद्धिया नहीं होता । 
२७ 


२८ बवतत्वकला के चीज 


६, गधेडी गगा नहाय पर घोडी न ह 
सीदी भाई सौ मण सावुए: 
्र 


ः पेड /ँ 
७. कि मदितो5वि कस्तू_ 
( 


कस्तूरी से मथने पर मी 
८ अधि निर्वाणमाया। हे 
आग बुर भने ही जा, 
६ गधे को उठादो जो कस 
दुलता चलाना ने 
जाहिल के नेकी-बदी  .._ के 
के होते हैँ अन्चे के दिन-रात ५. 
१०. दुर्जत कवहु न सूधरे, सौ साधन के सग। 
मूज भिजोंवे गग में, ज्पू भीज ज्यू तंग 
११. दुप्ट से जलग होते समय एक साधु रोने लग? 
“परे साथ इतने दिन रह कर भी तृ न 
रहा हैं । 5 
१२. बिगड़ या तीवण कदे आगे ही सुधर हि 
|; 


रब 


१३ दुगुनो फोसदों विद्यार्थी बीन बजाने बे, ' 
था और दूसरा बुछ सीसा हुआ | शिक्षक २, 
और दूसरे से पूरो | वयोकि नए मनुष्य की द 
फिन है । ह 


१२ दुर्जेनों के साथ व्यवहार 


१. दुजनं प्रथम वन्दे, सज्जन तदनन्तरस्‌ । 
मुखप्रक्षालनात्पूव॑, गुदप्रक्षालन यथा । 

--सुभाषितरत्नभाडागार पृष्ठ ५५ 
जैसे--म्ुह धोने से पहले गुदा घोई जाती है, उसी प्रकार मैं सज्जनो से 
पहले दुर्जनो को नमस्कार करता हूँ। 

२ शाम्येन्‌ प्रत्यपकारेण, नोपकारेण दुर्जन । 
--कुमारसभव 
दुर्जनो को अपकार-बुराई से शात करना चाहिए, उपकार-मलाई से नही । 


अट्स्ती हाइ कुशमात्रेण, बाजी हस्तेन ताड्यते । 

लकुटहस्तेन, खड्गहस्तेन दुजंनः । 

322 +-चाणकयनोति ७८ 
अकुश से, घोडो को हाथ से, सीगवाले जन्तुबी को 
नि को तलवार से मारा जाता है । 
ना च, द्विविधंव प्रतिक्रिया । 

! वा, दूरतो वा विसर्जनम्‌ ॥ 
हा “-चाणव्यनीति १४॥३ 
के दो ही इलाज हैं--जूतो से उनका मुह तोठ देना या 

] 

जें मत्त , रण्डा च बहुमापिणीमु । 

पदोन्मत्त, दूरत- परिवर्जयेत्‌ । 
->सुभावितरत्त भांडागार, पृष्ठ १६१ 

२६ 


श्ष वक्‍्तृत्वकला के वीज 


६. गधघेड़ी गगा नहाय पण घोडी न थाय, 
सीदी भाई सौ मण सावुए ध्‌ए तो पण काला ना काला । 
--गरुजराती कहावत 


७. कि मर्दितोडपि कस्तूर्या, लशुनो याति सौरभम्‌ ? 
“-सुभाषितरत्नखण्डमंजूपा 


कस्तूरी से मथने पर भी लहसुन क्या अपनी दुर्गन्‍्धि को छोडता है ? 
८ अपि निर्वाणमायाति, नानली याति शीतताम। 
आग बुर भले ही जाय ! ठडी नही होती । 
६ गधे को उद्ादो जो मखमल की भूल, 
दुलत्ता चलाना न जाएगा भूल | 
जाहिल के नेकी-वदी बात एक, 
के होते है अन्धे के दिन-रात एक ॥ --उर्द शेर 

१०. दुर्जत कवहु न सूधरे, सो साधन के सग। 
मूज भिजोवे गग मे, ज्यू भीजे ज्यू तंग। 

११. दुष्ट से अलग होते समय एक साधु रोने लगा | कारण पूछने पर कहा- 
“मेरे साथ इतने दिन रह कर भी तू नही सुधर सका इसलिये रो 
रहा हैं ।” 

१२. विगड या त्तीवश कदे आगे ही सुधर॒या हा । 

--राजस्थानी कहावत 


१३. दुगुनी फीस--दो विद्यार्थी दीन बजाने की कला सीखने गए | एक नयां 
था गौर दूसरा कुछ सीखा हुआ । किक्षक मे नए से आघी फीस मागी 
ओर दूसरे से पूरो । क्योंकि नए मनुष्य की अपेक्षा विकृत को सुथारना 
कठिन है ! 


प्रा 


१२ दुर्जेनों के साथ व्यवहार 


१. दुज॑न प्रथम वन्दे, सज्जन तदनन्तरभ । 
मुखप्रक्षालनात्पूव, गुदप्रक्षालण यथा । 

“सुभाषितरत्नभाडागार पृष्ठ ५५ 
जैसे--मु ह धोने से पहले गुदा धोई जाती है, उसी प्रकार मैं सज्जनों से 
पहले दुर्जनो को नमस्कार करता हैं। 

२. शाम्येन्‌ प्रत्यपकारेण, नोपकारेण दुर्जन । 
--कुमारसप्तव 
दुजनों को अपकार-बुराई से शात करना चाहिए, उपकार-भलाई से नही। 


३ हस्ती ह्यड कुशमात्रेण, बाजी हस्तेन ताड्यते । 
शद्धी लकुव्हस्तेतन, खड्गहस्तेन दुर्जन । 

--चाणक्यनीति छा 
हाथी को केवल अकुश से, धोष्टो को हाथ से, सीगवाले जन्तुओ को 
लाठी से ओर दुर्जन को तलवार से मारा जाता है । 

४ खलाना कण्टकानां च, द्विविधेव प्रतिक्रिया । 
उपानदमुखभड़ो वा, दूरतो वा विसर्जनम्‌ ॥ 
५ --चाणक्पनोति १५॥३ 
दुप्टो और काटो के दो ही इलाज हैं---जूतो से उनका मुह तोट देना या 

उनसे दूर रहना । 

४ खर ए्वान गजं मत्त , रण्डां च बहुभापिशीम्‌ । 

क्रोघवन्त मदोन्‍्मत्त, दूरतः: परिवर्जयेत्‌ । 
--सुभाषितरत्न भांडागार, पृष्ठ १६१ 

२६ 


दि० वबत॒त्वकला के बीज 


गदह्ा, कुत्ता, मत्त हाथी, अधिक बोलनेवाली विधवा स्त्री, क्रीधी जौर 
मदोन्‍्मत्त---इन सबका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए । 

६. खीरा मुख तें काटिये, मलिये लौण लगांय। के 
रहिमन कड़॒वे समुखन को, चहिये यही सजाय । 

७. मुख ऊपर मीठास, घटमांही खोटा घर्डा । 
इसडा सू इकलास, राखीजे नहि राजिया ! 


--सोरठा सम्रह 
८. शठ शाख्य समाचरेत्‌ ! 
--सस्कृत कहावत 
दुष्ट से दुष्टता करनी चाहिए । 
8, ॥7 67 [9 
टिट फोर टेट --अंग्रेजी कहाबत 
जैसे को तेसा । 
१०. आप सू' करं बीरें वाप सू करणी। 
७& कांकर री मारसी, जिको पसेरी री खासी । 
--राज स्थानी कहावतें 


५ 


१३ धूते-दगाबाज 


१. मुख पद्मदलाकारं, वाचा चन्दनशीतला। 

हृदय क्रोघसयुक्त, त्रिविघं घूतलक्षणम्‌ ॥ 
--सुभापषितरत्नभाण्डागार, पुष्ठ ५७ 

धृतं व्यक्ति के तीन लक्षण हैं। उत्तका मुंह कमलपत्रवत्‌ खिला होता 
है वाणी चन्दनवत्‌ शीतल होती है गौर हृदय क्रोध से मरा हुआ होता 
है । 

२ असती भवति सलज्जा, क्षार नीर॑ च शीतल भवति। 
दम्भी भवति विवेकी, प्रियवक्ता भत्रति धघृर्त जन ॥ 

--पत्चतस्त्र (४५१ 
वुलटो स्प्री अधिक लज्जा करती है, सारा जल ज्यादा ठंडा होता है, 
कपटी व्यक्ति विवेक अधिक दिखलाता है और घूर्त मनुष्य मीण बोलता 
है । 

३, घूछ॑ं-सम्बन्धीकहायतें--- 
७ टू मच करटिसी टु मच क्रफ्ट । 


--अंग्रेमी कहावत 
७ अंतिमक्तिष्चौरस्थ लक्षणम्‌ 

>-सतझृत फहादत 
७ अतिभक्ति चारेर लखन । ह 

बंगला फहापत 


७ एकल मोमना, करतुत काफरां | 


-+पंजादो रुहावत 
इ्१्‌ 


इ२ वकत॒त्वकला के बीज 
७ वंवर्ताबंवतां आंख्यां में घूड नाख दे । 
७ बेच र जगात को भर नी। 
७ रोटी खाणी शक्कर स्यू, दुनियां ठगणी मक्‍कर स्यू । 
---राजस्थानी शहावतें 
७ ठाठ तिलक ओर मधुरी बात्ती, दगावाज की यही निश्ञानी। 
७ ओदी गदंन दगावाज । 
# आंख का अन्चा गाठ का पूरा। उगली पकडते पहुंचा पकड़ा | 
--हिंन्दी कहावतें 
४. नराणखा नापितो धूर्त , पक्षिणा चेव वायस- ॥ 
चतुष्पदां श्गालस्तु, स्त्रीणां घूर्ता च मालिनी ॥| 
--घराणक्यनीति ५२१ 
« पुरुषों मे नाई, पक्षियों मे काग, पशुओं में गीदड और स्थ्रियो में मालिन- 
ये धूर्त माने जाते हैं । 
४. बिल्ली गुह बगलो कियो, वरण ऊजलो देख | 
पार किसी विध ऊतरं, दोना री गति एक । 


१४ ढोंग ओर ढोंगी 


9 
(६ 


जो गुण अपने में नही है, उसे दिखाने की कोशिश करना ढोग है। 
-“कन्पग्रृशियस 


» सफेद कमीज के नीची भन्‍्दी बनियान हो सकती है, सीता-सावित्री के 


गीत गरानेवालो के कमरे में छुलटाओं के चित्र हो सकते हैं, गीता- 
भागवत टेवल पर रखनेवालो के पुस्तकालय में कोकृधास्त्र मिल सकते - 
हैं तथा सुखी का ढोग करनेवाले अन्दर मे परम दु खी हो सकते हैँ । अत 
बाहर के रूप से अन्दर के गुणी का अन्दाज नहीं लग सकता। 


--आत्मचविकात्त 
३. ऊंची दुकान का फीका पकवान । “: हिन्दी कहावत 

४. मिन्नी केदरककरा पहरयो । 

७ मित्री तीर्था नहा र बाई। --राजस्वानी फहाबतें 
५. कल का जोगी पाँव तक जटा। “हिन्दी कहावत 
६ जीवता पूमइ पाणी नहि ने मूर्आ मतक्ताणा मा गाव । 

७ जीवता सेवया कालजा ने मूर्जा छाजियानों शोर । 

७ सोन्‍मो ऊंदरा मारी ने मिन्नीबाई पारटे वेठा ४ 

७ नसात धरणी बदली ने सत्ती थया १ -“एुमरातो झुहावतें 
७, मारपा मार र तीसमारखा वण्यपा । --राजस्पानों फहायत 


डरे 


१५ सज्जन-दुर्जेत का अन्तर 


१ 


न्प्पै 


मृद्घटवत्‌ सुखभेद्यो, दु सघानश्च दुर्जनों भवति। 
सुजनस्तु कनकघटवद्‌, दुर्भेच्रश्चाघुसधेय ॥ 

--पञ्चतन्त्र ३८ 
दु्जंन को मिट॒टी के घडे की तरह फोडना सरल है, किन्तु उसे फिर से 
जोडना कठिन है तथा सज्जन को स्वर्ण-घटवत्‌ फोडना कठिन है, किन्तु 
कदाच फूट जाय तो उसे जोडना सरल है! 
मनस्यन्यद्वचस्यन्यतु, करमंण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । 
मनस्येक॑ वचस्थेके, कमंण्येक॑ महात्मनाम्‌ !। 

--हितोपदेश १॥१०१ 
दुरात्मामों का सोचना, कहना और करना भिन्न-भिन्न प्रकार का 


से 


होता है तथा महात्माओरी के सोचने, बोलने और करने में समानता 


होती है । 


 विद्यामदों घनमद-स्तृतीयोडभिजनों मद । 


मदा एतेड्वलिप्ताना-मेत एवं सता दमा ॥ ५ 
--विवुरनीति २॥४४ 

विद्या का मद, धन का मंद वौर तीसरा ऊँचे कुल का मद--अभिमानियों 

के लिए तो ये मद है, लेकिन सज्जनों के लिए ये ही दम के साधन हैं । 


४. रक्तत्वं कमलाना, सत्पुरुषाणा परोपकारित्वम । 


असतां च निर्दयत्व, स्वभावसिद्ध त्रिपु त्रितमम ॥ 
+-सुमापितरत्त-भाण्टागार, पृष्ठ ८७ 
३४ 


छुठा भाग - पहला कोष्ठक झ्श्‌ 


नद 


कमलोी में रक्तता, सज्जनों मे परोपकार वृद्धि और दुर्जेनो मे निर्दबता 
क्रमश तीनो में ये तीन वातें स्वभावसिद्ध हैं । 


शर्‌दि न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु नि स्‍्वनो मेघ' । 

नीचों वदति न कुरुते, वदति न साधु. करोत्येव ॥ 
+-सुमापितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ ४६ 

दघरदकतु मे मेघ गर्जता है--बर्षता नही, किन्तु वर्षाऋतु में चुपचाप 

वबरसने लगता है । नीच व्यक्ति वोलता है पर करता नही, किन्तु सत्पुरष 

बोलता नहीं --करता है। 


नालिकेरसमाकारा, हृष्यन्ते हिं सुदृज्जना । 
अन्ये वदरिकाकरारा, वहिरेव मनोहरा ॥ 

--हितोपदेश १।६४ 
सज्जन नारियल के समान ऊपर से कड़े होते है और अन्दर मीठे होते हैं 
एवं दुजंन बेरो वी तरह केवल बाहर से ही मनोहर होते हैं। 


विद्या विवादाय धन मदाय, शक्ति परेपां परिपीडनाय । 
सनस्य साधोवियरीतमेतज्‌, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय । 
+-भेवष्तृति के गुणरत्न से 

दृष्टपुमुपो को विदा विवाद के लिए, घन मभिमान के लिए और दवित 

(बल) हूसरो को दु व देने के लिए है तथा सज्जनों को पूर्वोक्ति चोजें 

एनसे बिलकुल विपरीय हूँ । यथा--विद्या ज्ञान के लिए, पन दान के 

विए ओर शत दुसरो की एक्षा करने के लिए होती है! 

सत्यज्य सूपवद्दोपान ग्रह्माति पण्डित । 

दोषगाही युणत्यागी, पललोलीव हि दुर्जन ॥ 
--सुभाधितरस्नभाण्डायार , पृष्छ ५६ 

पह्टित छाज् की तरह दोपों को शोटफर गधों को प्रष्ण् मरता है और 

पर्जनन घालिनो फी तरह गुों को स्यागफर दोपों को प्रहप वरता हैं ६ 


१५ ववहुत्वकला के बीज 


€. इलोकस्तु इलोकतां याति, यत्र तिष्ठन्ति साधव । 
लकारो लुप्यते तत्र, यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः ।। 
--सछुभापित्तरत्नभाण्डागार, पुष्ठ ४७ 
साधुओ के पास श्लोक सुयञ्ञ को प्राप्त होता हैँ और भसाघुओं के पास 
उसका लकार लुप्त होकर वह शोकरूप में परिणत हो जाता है। 


१०. सूची मुख अरु पीठ सम, दुर्जन-सुजन वखान । 
छिद्र करत इक शठ सहस, पुरत इक गुनवान ॥ 


११. दुर्जन री किरपा बुरी, भली सज्जन री त्रास। 
जद सूरज गरमी करें, तव वरसण री आस ॥ 


७ दर्जन री वाता बुरी, भली सज्जन री लात | 
बे वातां लाताँ जिसी, वे लाताँ है वात्त ॥ 
--राणस्थानी दोहे 
'२, गुरु नानक शिप्यो सहित एक गाव में ठहरे, लोगो ने खूब सेवा की। 
प्रातः विदा होते समय कहा--उजड जाओ । दूसरे एक गाव में फिर 
ठहरे, लोगी ने पत्थर मारे। जाते समय बोले--चसते रहो | शिप्यो के 
पूछने पर गुरु नानक ने तत्त्व वतलाया--वे सज्जन है, जहाँ जाएँगे 
दुनियाँ को सुधारेंगे और ये विगाडे गे, क्योकि'दुप्ट है । 
३. दर्जन जाता है जहाँ, फंलाता है पाप । 
काला करता कीयला, पानी को चुपचाप ॥। 
““दोहा-संदोह 
४, यांत्री ने एक वृद्ध से पुछा--पह गाव फंसा है, में यहाँ बसना चाहता ह़ ? 
वृद्ध--पहते बता कि तू जहाँ से आया हूँ, वह गाँव कंसा-क हैँ २ 
घाधो--वह तो एक नरक के समान है । 


बुद्ध-तो फिर यह गाव उससे भी खराब हें । 
इतने में दूसरे यात्री ने जाकर पूछा--गांव वौसा हैं २ 
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पृद्ध-तरैवाला कैसा-क हैं ? 

यात्री--मैरेवाला तो स्वर्ग जसा हैं । 

वृद्ध-यह उससे भी बच्छप है । 

पहुला विस्मित होकर तत्त्व पूछने लगा । 

वृद्ध ने कहहा--बुरे के लिए नारा संसार बुरा है एवं अच्छे के लिए अच्छा 
है, अतः तू खुद अच्छा बन । 


; दर 


१६ भलाई-सज्जनता 


१. भलाई-बुराई का अभाव नही, वरन्‌ उस पर विजय है ! 
“सर अर्नेस्ट बोर्न 
२. संपूर्ण भलाई और श्रष्ठता का किरीट है--वन्धुत्व की भावना । 
-“एडविन मार्कहुम 
३, भलाई जितनी अधिक की जाती है, उतनी ही अधिक फैलनी है । 
+>मिल्टन 
४, जो नेकी लेकर आए, उसके लिए उसका दसगुना है। जो बदी लेकर 
आये, उसे उसका वरावर बदला दिया जाएगा, उस पर जुल्म नही किया 
जाएगा । 
““कुरान ६।१६० 
५, जो व्यक्ति भलाई से प्रेरित होकर भलाई करता है, वह न तो प्रश्नसा 
का आकाक्षी होता है भौर न प्रस्कार का। 
“-विलियम पेन 
६, हमारा उह्ूं ध्य संसार ये प्रति मलाई करना है, अपना गृणगान करना 
नही । 


-“वधिवेकानन्द 
७, नेकी कर दरियाव में डाल ! 
-“हिन्दी-कह/|वत 
८. बुराई का बदला भलाई से दो । 
“ऊुरान २३६६ 


१०१०) 
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१३ 


१४ 


बुराई करने के अवसर तो दिन मे सौ-सो वार आते हैं, किन्तु भलाई 
का अवसर तो वपं में ही एक वार आता है। 


--वाल्टेयर 
जो तोको काँटा बुवे, ताहि वोब तू फूल । 
तोहि फूल को फूल है, ताको हैं तिरसूल ॥ 
--फकबोर 
छ6055 गाश्ा] 0$९ ७5९ ४07 
-+-वाइबिल 
ब्लेस देस दोज कर यू । 
तुम्हे शाप दे, उन्हे भी आश्षीर्वाद दो । 
क्‍,0९०९ 90एा दाएा€5 
--अप्रेजो कहावत 


लव योर एनीमीज ! 

तुम्हारे धन्नू ओ से भी प्र म करो । 

समयथंगुरु रामदास के णशिप्यो ने सेत्त से ईख तोड लो । मालिक ने गुरु- 
सहित धिप्यो यो पीटा । पत्ता चलने पर राजा ने सेतवाले को बुलाकर 
गुरुजी से पूछा--एसे क्‍या सजा दू ? गुरु ने कहा--जगात माफ करदो ! 
श्रायक वनारसीदासजी ने सडक पर पेणाव किया । सिपाही ने घप्पड 
मारा । उन्होंने बादशाह णाहजहाँ से कहकर उसवी नौकरी बदवाई ॥ 


१५. मजनृतीपनो रखनो मन में, दुख दीनपनों दरसावनों ना। 


चहनो फुलरोत सुमारग में, हरितें हिप हेत हटाबनों ना ॥ 
“चिसनेश'”।! खुशी हंस बोलन मे, बिन स्वारथ बेर बसावनो ना । 
जग जैती भलाई बने सो करो, मर जावनो है फिर आवनो ना ॥१॥॥ 
घर स्वारय हो या कुस्वारथ हो, कहि वात पिछे सिट जावनो ना । 
हरिनाम भरोसे कियो सो फ्रियो, करि काम पिछे पिछतायनों ना ॥ 
दुख आनि परे सहनो सच हो दुश् देख घनो घबरावनों ना। 
जंग जेतो भलाई बने मो फरो,मर जावनो है फिर आवनो ना ॥ २॥। 


छ्फ जे बछुधड़ इल्च्कद ढर आइच्ड 


» कोई खूबी नही होती है, जिस इन्सान में 'दानिश!। 
समभता फख अपना है, वह औरो की बुराई में ॥ 
--34 शेर 
६. हिशा 40 गाए छ0 टशां धीतगाद5 
--अंग्र जी कहावत 
इविल टु हिम, हू इविल थिक्‍स । 
बुरा पराया जो करे, बुरा आपका होय | 


७. चाह करना चाह दरपेश । 
--पारसी कहावत 


कुआं खोंदनेवाल के भागे कुमाँ । 


८. हर्म सेट हार्म गेट । 
--अंग्रेजी कहावत 
कर बुरा हो बुरा । 
€. पुवा बणाया चीनी घाली, सता ने जीमावणश हाली । 
कीधा स्त्री खाधा भरतार, खाड खणे तो कुबों व्यार ॥ 
साधु को मारने के लिए सेठाणी ने मीठा जहर 08७ 4 कस 
लेकिन उन्हे उसी के पति ने खाया और मृत्यु को प्राप्त ह: 
6, 
१०, रुपिया दीजो रोकडा, मत दीजो. + । 
घर में आघो घाल ने, काटी ली; ' 
ब्राह्मण के साथ बुराई करने से पुर कटी 
११- बुरा किसी का मत करो, गर्चे ड़ 
बुरा बुराई का करो, वेशक 0 
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१२. कोयला खासी जिक॑े रो मु हडो कालो हुसी । 
# सेरने सवा सेर त्यार है । 
“राजस्थानी कहावतें 
१३. विलाडी ने कह्य॑ शीकु टूटतु नथी । 
राडी-राड ना शाप लागता नथी। 
७ सती शाप दे नही अने शखणी ना शाप लागे नहि। 
+-ग्रुजरातो फहावतें 
१४. कागला री दुराशीप सू ऊट को मरेनी। 
ढेढा री दुराशीष सू गाय को मर्रती । 
राडं री दुराशीप सू टावर को मरेंनी । 
--राजस्यानी कहावतें 
१४. ध्रुराई की माँ गरीबी है और वाप अज्ञान है | 
१६. बुराई नहीं फरने के तोन कारण होते हैं-- 
(१) राज्यभय (२) समाजनय (३) जात्मभय । 
१७, पुलिस फी चुराइयां--रिश्वत लेना, मय्य पीना, चोरो-डाकुओ से मिल 
जाना आदि | 
१८ लोग कहते हैं, अहिमा आदि से आज के जमाने मे काम नहीं चलता, 
तो बया हिसा आभादि से चल सकता है ? बया कोई सच बोलने का एवं 
क्षमा करने का त्याग कर सकता है ? 
- मरख रोगी वावलो, बाल त्रिया मतवाल । 
उसका बुरा न मानिये, जो देवे लख गाल ॥ 


१ 


शी? 


पद संगति के अनुसार गुण-दोष 


१. संसगंजा दोपगूणा भवन्ति । 
--सुभापित्तरलखण्डमल्जूपा 


दोप और ग्रुण ससगं-सगति से ही उत्पन्न होते हैं । 

२ संतप्तायसि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, 
मुक्ताकारतया तदेव नलिचीपन्रस्थितं राजते । 
स्वात्या सागरणुक्तिमध्यपतित तन्मोक्तिक जायते, 
प्रायेणाघममध्यमोत्तमगुणा- ससर्गतो देहिनाम्‌ ॥ 

--भत हरिनोतिशतक, ६७ 
तप्तलोहे पर पडा हुआ पानी का विन्दु नप्ट हो जाता है, कमलूपन्न पर 
रहा हुआ वही मोती के समान सुयोभित होता है तथा स्वात्ती नक्षत्र मे 
समुद्रस्धित सीप के मु हू में पटा हुआ वही जलबिन्दु मोती वन जाता 
है। तात्पर्य यह है कि अधम, मध्यम एवं उत्तम गुण मनुष्यों को संसर्य से 
ही प्राप्त होते है । 

३. हीयते च मतिस्तात ! हीन॑ सह समागमात्‌ । 
समंश्च समतामेति, विशिष्टेण्व विजेषताम्‌ । 

--हिलोपदेशप्रान्ता विफा, ४३ 
नीचो के समागंम से बुद्धि क्षोण होती है, समान-य्यक्लियों के संमागम से 
समान रहती है और विशिप्ट-पुरषों के समागम से बद जाती है । 

४. अध्य शस्त्र णासा, वीणा वाणी नरप्व नारी च । 
पुस्पविधेष प्राप्ता, भवन्ति योग्या अयोग्याप्च ॥ 

-“ट्तोपदेश र७५ 
डर 


४६ पवलुत्वकला के बीज 


घोडा, शस्त्र, जास्त्र, वीणा, वाणी, नर और तारी--ये प्ररुषविशेष की 
मंगति से योग्य-अयोग्य वन जाते हैं । 


५ गुशाग्रन्ते दोपा सुजनवदने दुजुनमुखे, 
गुणा दोपायन्ते तदिदमपि नो विस्मयपदस्‌ । 
महामेघ॒क्षार पिवति कुझते वारि मधुर, 
फरणी क्षीर पीत्वा वमति गरल दुस्सहतरम्‌ ॥ 

--शाकुतल 
सज्जनों के बदन में दोप गुण बन जाते हैं और दुर्जनो के वदन में गुण 
दोप का रूप धारण कर लेते है । मेघ समुद्र का खारा जल लेकर उसे 
मीठाकर देता है ओर साप दूध पीकर भी दुस्सह विष छोडता है! 


६. संगति शोभा पाइये, सुणा सज्जन के वेण । 
वो ही कज्जल ठीकरी, वोही कज्जल नेण ॥ 

७, गम्यते यदि मृगेन्द्रमन्दिर, लम्यते करिकपौलमौक्तिकम्‌ । 
जम्बुकालयगते च लम्यते, वत्सपुच्छु-ख रचमंखण्डनम्‌ । 

--सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ २४ 

मनुष्य यदि सिंह को गुफा में जाता है तो वर्शा गजकुम्मस्यल के मोती 
मिलते हैं और यदि सियाल (गीदड) के स्थान पर जाता है तो बछूड़े 
के पूंछ व गदहे के चाम का टुकडा मिलना है । 

८. याहण॑ सनिवसतें, याहरभाश्चोपसेवने । 
याहगिच्छेच्च मव्रितुं, ताहगू भवति पूरुप ॥ 

--विद्वसनीति ४।१३ 
मनुष्य जँसो के पास बैठता है, जँसो की सेवा करता है और जैसा खुद 
बनना चाहता है--वेसा ही वन जाता है। 

है, ह था 5 007 99 00 (एणा7फ879 ॥6 $८2]१५ 
“अंग्रेजी कहावत 
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ए मेच इज नोन बाई दी कम्पनी ही कीप्स । 
सगति के अनुसार मनुष्य पहचाना जाता है। 
१० जैसी सगति बंठिए, त॑सी इज्जत पाय। 
सिर पर मखमल सेहरे, पनही सखमल पाय ॥ 
११ समति से गुण होत हैं, बृधजन करत बखान । 
गाधी और कलाल की, देखो बेठ दुकान ॥ 
१२. कदली-सीप-भुजग मुख, एक स्वात्ति गुश तीन । 
ज॑सी सगति पाइये, तेसो ही गण दीन्ह॥ 
++रहीम 
१३, एक युवक ससुर, पिता व मित्र के साय चलता है। तीनों समय का 
व्यवहार भिन्न-भिन्न रहेगा । 
१४, मनुष्य कृपण या दाती जैसे भी व्यत्तित के साथ रहेगा, उस पर उसका 
प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा । 


१४. भेटो के साथ रहनेवाला जगलों मनृष्य, भेड़ो फो तर? पानों पीने 
लगा । 

७ एफ बालक (जो लखनऊ फे बलरामपुर अस्पताल में था ।॥) हिसके प्ुओं 
में १२ वर्ष रहने से खान-पान एवं समन उन्हींकी तरह करने लग गया। 

१६ तोन देश के व्यकित यदि साध रहे तो उनके रहतनाहुव, सान-पान एवं 
भाषा आदि मिश्रित्त हाकर एक नयाक्ष्प ते सेते हैं। जेंते--वीपरमेट 
पोदोना-खूर से अमृतधारा बन जाती है । 

१७, संगत्ति न करने गोग्य व्यकितत--- 

(का) यसय न ज्ञायते वीर्य , न कुल न विचेष्दिततम्‌ । 
ने तेन सबति दुर्या-दित्युवाच बृहस्पति ॥ 

“+परम्चतन्त ४।२० 


रे वकक्‍्तृत्वकला के वीज 


जिसका बल, कुल, चेष्टायें ज्ञात न हो, उसकी सगति मत करो । ( ऐसा 
वृहस्पति ने कहा है| ) 
(ख) लोकयात्रा भय लज्जा, दाक्षिण्यं त्यागणीलता । 
पंच यत्र न विद्यत्तें, न कुर््यात्‌_ तत्र संग्तिम ॥ 
--चाणक्यवीति १।१० 
आजीविका, मय, लज्जा, चतुराई और देने की भावना--ये पाच बातें 
जहाँ न हो, वहाँ सम्पर्क नही रखना चाहिए । 


पृ 


२० महानपुरुष-महात्मा 


१. 


अक्षोम्यततेव महता, महत्त्वस्य हि लक्षणस्‌ । 
--+फयासरितृसागर 
प्रतिकूल परिस्थिति मे क्षुब्ध न होना, महापुरुषों फो महत्ता का लक्षण 


है। 


२. निर्दम्भता सदाचारे, स्वभावों हि महात्मनाम्‌ । 


न्श्एं 


महापुरुषो का यह स्वभाव है कि वे अपने सदाचरणों पर वनाबटीपन 
नही आने देते । 


- विवेक सह सपकत्त्या, विनयो विद्यया सह। 


प्रभुत्त प्रथयोपेत॑ं, चिह्नमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ 
--उुभाषितरत्न-भाण्ठागार, पृष्ठ ४७ 

संपत्ति के साथ विवेक का होना, विद्या फे साथ विनय का होना मोर 

प्रभुत्व के साथ प्रधय-विनय का होना--ये महात््माजी फे लक्षण हैं। 


» विपदि घंर्यमथाध्युदये क्षमा, 


सदसि वाक्पटता सुधिविक्रम' । 
यशसि चामिरुचिव्यसन श्र्‌ ततौ, 
प्रकृतिसिद्धमिद हि. महात्मनाम्‌ ॥ 

“--भत् हरि-नी तिशतेझ ६३ 
विपत्ति में धयं, ऐश्यर्ग मे महिष्युता, सभा में यचन की चतुराई, संग्राम 
में पराक्रम, युदशा में रुचि, शास्थपठन में ब्यमन--ये बातें महात्मायों 
भें स्वाभाविष्ठ होती है । 

६3 
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कि ववतुत्वकला के बोज 


५. करे इलाध्यस्त्यागः शिरसि गरुपाद-प्रणमर्न॑, 
मुखेसत्या वाणी विजयिश्नुजयोवीयमतुलस्‌ । 
हृदि स्वच्छावृत्ति श्रृतमधिगतेकब्रतफल, 
विनाप्येष्वयेंणा प्रकृतिमहुता मण्डनमिदम ॥ 

--भ्त हरि-नी तिशतक ६१ 
हाथो में सुपात्रदान, मस्तक पर गुरुजतों के चरणों का अभिवादन, मुल 
में सत्यवचत, विजयी भुजाओ में अतुल पराक्रम, हृदय मे स्वच्छ भावना 
और कानो मे घास्प्रो का श्रवण । जो प्रकृति से महापुरुष होते हैं, उनके 
ये सब ग्रुण विना ऐड्दर्य के आामूषण हैं। 


६. पापाणरेखंव प्रतिपन्न महात्मनाम । 
महात्माओं द्वारा लिया हुआ प्रण पत्यर फो रेखा की तरह अमिट 
होता है । 

७. व कालमतिवर्तन्ते, महान्त स्वेपुकर्मपु । 

++योगवाशिष्ठ ५१०१६ 

महापुरुष अपने कार्यों में कलातिक्रम नहीं होने देते अर्थात्‌ समय के 
पावन्द होते हैं । 

८. मनस्वी पज्ियते काम, कार्पण्य न तु गच्छति । 
अपि तिवर्णिमायाति, नानलों याति शीतताम ॥ 

--हितोपदेश १।१३३ 
महापुरुष मर जाते हैं, किन्तु 7पएणता कभी नहीं करते । बाय बुक जाती 
है परन्तु शोतल कभी नहीं होती । 

६ संपत्ती थे चिपत्तों वे, मह्तामकर्पत्ता। 
उदये सविता रक्तों, रक्तोडस्नससमय तथा ॥ 
>+पव्च्तर्तं २।७ 
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१०, 


१९ 


१२ 


महापुरुष सपत्ति और विपत्ति मे एकरूप रहते हैं। देखो ! सूर्य उदय 
होने वेः समय भी लाल रहता है और भस्त होने के समय भी लाल 
रहता है। 
अहो क्रिमपि चित्रारि।, विचित्रारि महात्मनाम्‌ । 
लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते, तदभारेश नमन्त्यपि॥ 

--दैवेश्वर 
महापुरुषों के लिन कुछ विचित्र हो होते है.। वे लक्ष्मी को हुण के 
समान समझते हैं, पर लघ््मी के भार से नम भी जाते हैं । 


हिनाय नाहिताय स्थाद, महान्‌ सतापितो&पि हि। 

पद्य | सोगापहाराय, भवेदृण्णीकृत पय' ॥ 

महानपुरेष सतापित होकर भी हितकारी ही द्वोता है, महितकारी नहीं 
होता । देसो | अग्नि में गर्मे कर लेने पर भी दूध रोगनाशक होता है । 


दुर्जनवचनाज्नार-दग्घोडपि न विधिय वदत्यार्य । 
नहि दह्यमानोष्प्य5्युम', स्वभावगन्ध परित्यजति ॥ 
-+प्रसद्भरत्नावली 

इप्टो के बपनरूप आंगारों से जला हुआ भी आर्यपृरप कभी बअप्रिय 
नहीं बोलता । जैसे-जलता हुआ भी बगर-पूष अपनी सुगन्धि नहीं 
छोटता । 
सपर्तु मेहता चित्त , भव्रत्युत्ललकाम नम । 
आपत्सु च मह भल-भिलानसघातकय्सम्‌ | 

“-नतृ हरि-नीमिशनक ६६ 
सपशि गे नम महात्माजों या वि कमझण्तु लोग्ल नहता है छौर 
आपाि फै समय मनु पर्येत गी शिवान ेे सझमृदयत्‌ गठोर हो थाता 
# जरव गह है विापति मे ये अमिमान नी वारते और छा मर 
धचाणाते नहीं । 


श्र यवतृत्वकला के बीज 


१४. गवादीनां पयोवन्येय,, सद्योवा जायते दधि । 
क्षीरोदघेस्तु नाद्यापि, महतां विक्ृतिः कुत' ॥ 

--वैवेशबर 
गाय आदि का दूध दूसरे ही दिन दही बन जाता है, किन्तु क्षीर-समुद्र का 
जल भाज तक दही नहीं वन सका , क्योकि वडो में विकार नही भाता। 

१४. महीयांसः प्रकृत्या मितभापिण । 
--शिशुपालवध २॥१३ 
महावृपुरुष स्वभाव से ही मितभाषी (कम बोलनेवाले) होते हैं । 
१६. महापुमांसो गर्भस्था, अपि लोकोपकारिण,. । 
-+भिषष्ठि-शलाकापुरुषचरिश्र २॥२ 
महापुरुष गर्भ में होते हुए भी लोकोपकारी होते हैं । 
१७. बड़े सनेह लघुन पर करही, ग्रिर निज सिरन सदा तृन धरही । 
निजगुन श्रवन सुनत सकुचाही, परगुन सुनत अधिक हरपाही ॥ 
--रामचरितमानस 
१८. दोपाकरोपि, कुटिलोपि कलड्ितोपि, 
मित्रावसानसमये विहितोदयोपि । 
तन्द्रस्तथापि हरवल्लभतामृप॑ति 
नद्याश्नितेपु महतां गुण-दोपचिन्ता ॥ 
“-घन्दचरिग्र, पृष्ठ ७५ 
चन्द्रमा दोपा-रात्रि का करनेवाला है, कुटिल है, कलझूसहित है, मित्र- 
सूर्य के अस्त होने पर उदय होनेवाला है। फिर भी महादेव को प्रिय 
लगता है, गयोंकि महापुरुष आश्नितों के ग्रुण-दोपों बा विचार 
नही करते । 


प्रा 


२१ महापुरुषों का पराक्रम 


१. विजेतव्या लड्गा चरणतरणीयों जलनिधि-- 
विपक्षों लड्ढू शो रणभुवि सहायाध्च कपय-। 
तथाप्येकोी राम. सकलमदघीद्‌ राक्षसकुलं, 
क्रियासिद्धि सत््वे वसति मह॒ता नोपकरणे । 
+-सुभापितरत्तभाण्डागार, पृष्ठ ५४ 
लका पर विजय पानी थी, समृद्र प॑रो से त्तैरता था, रावण जैसा दृश्मन 
था, रणभूमि के सहायक वेचल वानर थे । इतने पर भी अकेले राम ने 
राक्षमगुल यो नप्ट यार दिया | क्योंकि महापुरपो के पराक्रम में ही 
उनकी कार्यसिद्धि रहती है, सहायक उपकरणों में नही | 
२. रथस्पेक॑ चक्र भुजगयमिता सप्ततुरगा, 
निरालम्बों मार्गंस्चरणरहित सारथिरपि । 
ब्रजत्यन्त सूर्य प्रतिद्दिनमपारस्थ नभसः, 
क्रियामिद्धिः सत्वे वसति महता नोपकरणें ४ 
-सुनापितरत्ननभाण्डागार, पृष्ठ ए४ 
रख के पहिया एफ है, घोदे सात ५, जिसके पैरो में माप लिपदे हुए हूँ, 
गाग निरासम्ब आाफाण हे एवं सारबी पागला है । इसने पर भी सूर्य 
चतिदिन अपार आवाश वो पार कर देता है। पारण यही है कि महा- 
पुर॒ुप्त के पराक्रम मे फ्री उननी कार्य सिद्धि रहतों २, सायवा उपयवरणपों 
में नहीं। 
३ अनुहदुस्ते घनध्यनि, नहि गोमायु-रत्तानि केसरी । 
४ --शिभ्ुपालश्प 
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५४ चक्तृत्वकला के वीज 


सिंह मेघ के पीछे गर्जा करता है, किन्तु भोदड के पीछे नहीं। ऐसे ही 
बडे आदमी छोटो के साथ नही उलभते । 
४. तृणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो, मृटटनि नीचे प्रणतानि सर्वत'। 
समुच्छ,तानेव तरून्‌ प्रवावते, महाव्‌ महृत्यव करोति विक्रमम्‌ ॥ 
+हित्तोपदेश शपद 
नीचे वी ओर झुके हुए कोमल तृणों को वायु नही उखाइती, चह तो 
उच्छु जलता से खटे हुए वृक्षों का ही उन्मूलन करती है, वयोकि वढा-बड़े 
के सामने ही अपना पराक्रम दिखाता है। 
५. आम्यशकर ने सिह से कहा--मेरे साथ युद्ध कर, अन्यथा मैं सबसे बह 
दूंगा कि मैंने सिंह को जीत लिया। सिंह ने उत्तर दिया-- 


गच्छ घूकर ! भद्र ते, वद सिहो जितो मया ! 
पण्डिता एवं जानन्ति, सिंह-बुकरबोवलम्‌ ॥ 
हेष्टान्तशतफ 
घूकर | तेरा कल्याण हो । जा, भले ही वहदें कि मैंने सिह को जीत 
लिया । विद्वान, सिंह और सूअर के बल को जानते है। 

६, सूर-मिल्टन अभे थे, कर्ण-ईशा में बच को कमी थी, अप्टावक्त, चाणवय, 
सुकरात व धनिया में रूप वी कमी थी, नेपोलियन और हिटलर में 
धन एवं प्रतिप्ठा की कमी थी , किन्तु इन महापुरुषों ने कभी अपने में 
कमी महसूस नहीं की । 


प्रा 


५२ महानपुरुषों के विषय में विविध 


१. कुछ व्यवित जन्मजात महान्‌ है, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ 
पर महानता लाद दो जाती है । 
--शेय्शपियर 
२. ऐसा कोई यास्तव में महान्‌ व्यक्षित नही हुआ, जो वास्तव में सदाचारी न 
रहा हो । 
--फ्र कलिन 
हे समार के इतिहास में कभी भी काफी सुलके हटए आदमी सभी जगह 
नही हुए । 
--विज्म 
४. न खलु परमाणोरल्पत्वेन महान्‌ मेर किन्तु स्वगृणेन । 
“नीतिवापयामृत २२१६ 
मेर पर्वत्त अपने गुण से महान्‌ है, परमाणु के छोटापन से नहीं। 
४. गोद भी व्यतित अपुफरण-मान्र से आज तक महान्‌ नही हुला । 
--सेपुएल जॉनसन 
६ पानी लँसा घचल व्यक्षित, कभी महान्‌ नही होता । 
>>यर्फ 
७ मभिफट जाने से पता लगता है कि मातनपुरप कैच मानव ही है अवाग्य 
मिकटयर्ता स्थितियों सो ये तभी महान प्रतीत नही रोते । 


जे 


“साहइुयर 
हर 


प६ बवतुत्वकला के बौज 


८. महान व्यक्ति हमे महान्‌ इसलिए लगते हैँ कि हम घुटनों पर टिके 
हुए हैं । 
-+स्टरनेर 
8, परिमाण किसी भी व्यक्ति पव राष्ट्र की महानता को निकृप्टतम 
कसोटी है। 
--जवाहरलाल नेहरु 


१०. महान्‌ दोपो से संपन्‍न होना भी महानृपुरुषों का ही अधिकार है। 
--+रोशफुफो 


११. विश्व को महान पुरुषो की भावश्यकता है, किन्तु उनके पुजारियों एव 
खुद्ामदियों की नही । 
--बीरजी 


१२. महानपुरुष वही है, जो कहने से पहले करके दिखाता है । 
-+फन्पयुसियस 


१६, मनुष्य को तुच्छ (छोटी) वातो पर ध्यान नहीं देना चाहिए , यदि वह 
उन्ही में फमा रहेभा तो बड़े काम कब बरेगा एवं महान्‌ कब बनेगा) 


--फन्पग्रूसियस 


१४, किसी महापुरप को तब तक महान्‌ नहीं समझना चाहिये, जब तक 
उसकी मृत्यु नहीं हो जाती । 

१५. स्वामी रामतीर्थ (जब कालेज में प्रोपेसर थे) ने काले पटड़े (टैंक बोई) 
पर लथीर सीच कर कहा-एगे छोटी बनाभो। तब एक लटका उसे 
मिटाने लगा, स्वामी जो ने कहा-+मिटाओं मत । सभी दाम्र म्तव्घ पंत 
इतने मे एक मुद्धिमान छात्र ने उस लकीर के नीचे बट़ो लफीर सीच दी 
एव बढ दोटी बसे गई | तन्‍्व यह है कि दूसरों को मिटाओं मत, अपने 
गुणो को बेढापर महान्‌ बसों । 


छड़ा भाग * पहला कौप्ठक ५७ 


१६. गजानां पड्धूमग्तानां गजा एवं धुरंघरा- । 
पंकनिमग्न हाथियो का उद्धार हाथी ही कर सकते हैं, इसी प्रकार 
महापुरुषो की सहायता महापुरुष ही कर सकते हैं। 

१७. महानता के विघातक दोप-- 


भआनसस्‍्य॑ स्त्री-सेवा, सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम ! 
सनन्‍्तोपो भीरुत्व, पड व्याघाता महत्त्वस्य ॥ 


--हितोपदेश १४५ 


आलस्य, स्प्री-सेवा, अस्वम्थता, जन्ममूमि से प्रेम, सन्‍्तोपष और भय-ये 
छह दोप महानता का नाश करनेवाले हैं । 


दर 


२३ महापुरुषों का सम्पर्क 


चित 


न्ण्0 


ः 


. महत्सज़रस्तु दुर्लभो5गम्यो5मोघर्च । 


--भत्तिमूत्र ३६ 
महात्माओ का सद्भ दुर्लभ, अगम्य और अमोध है। 
, महाजनस्य॒संसर्ग , कस्य नोन्नतिकारक ? 
पद्मपत्रस्थित वारि, धत्त मारकति द्यूतिम । 
--पन्चतन्त २१४६ 


महापुरुषो का ससग॑ किसे उन्नत नहीं करता ? देखो कमलपत्न पर 
ठहरा हुआ जलविन्दु मरकतमणिवत्‌ चमकने लगता है । 


, कीटोडपि सुमन संगा-दारोहति सत्ता शिरः। 


अद्मापि याति देवत्व, महदुभि' सुप्रतिष्ठित' ॥ 

---हितोपदेश-प्रास्ताविका ४४ 
कीडा भी फूलों की संगति से सज्जनो के सिर पर पहुंच जाता है गा 
महापुरुषों द्वारा स्थापित किया हुआ पलर भी देवता बहताने 
लगता है । 


काचः काञचनससर्गाद्‌, घत्तो मारकती द्यूतिम्‌। 
--हितोपदेश-प्रस्ताविका ४१ 


पि > 24 
सौने के ससग॑ से काँच भी मरकतमणिवत्‌ प्रभा घारण करते लगता है । 
मलयाचल गस्घेन, त्विन्धन चन्दनायते । 
मलयाचल पर रहे हुए चन्दन की सुगन्धि से साधा 


बन जाते है। 


रण वृक्ष भी परदे 


पद 


छठा भाग : पहला कौष्ठक श़्ह्‌ 


६. रथाम्वु जाह्नवी सगात्‌, त्रिदशरपि पृज़्यते। 

--प्रसंगरत्वावली 
गलियों का गदा पानी भी गंगा में मिलने से गंगाजल कहलाकर देवों 
द्वारा वन्दनीय वन जाता है। 

७. स्वर्णीस्पाता सिद्धरसे, ज्ीश्क-त्रपुणी अपि | 
--पत्रिषध्ठिशलाका-पुरुषच रित्र २३ 
रस के संयोग से शीक्षा और अपु भी सोना वन जाते है। 


दुआ ५ 


२४ बड़ा आदसी और बड़प्पन 


१ ज5 जी0 वरषाए65 शीश 98 रुक्ट्त 
--अग्रेजी कहावत 


हि हू हम्वल्स शल वि एग्जाल्टंड । 
वडा बनना हो तो छोटा वनो । 

२. गांधीजी थर्डक्लास में मुसाफिरी कर रहे थे | किसी के पूछने पर वबोले-- 
/“भमारत की जनता गरीब है मौर में जनता का सेवक हूँ। फोर्थ क्लास 
तो है नही, अन्यथा उसी में बैठता |” 

३. प्रभुता मेरसमान, आप रहै रजकण जिसा। 
तिके पुरुष धन जाणा, रविमण्डल में राजिया ! 


--सोरठा संग्रह 
४. हाथी हीडत देख, खर क़कर लव-लव कर । 
बड़पण तण्यो विवेक, क्रोव न आरे फिसनिया ! 
--सोरठा सप्रह 
५ छोटे आदमियों से सदृव्यवहार करके वड़े आदमी अपना बहप्पन प्रकट 
करते है। --फार्ताइल 


६, तीन बड़प्पन पाते हैं--(१) दूसरों को घोटा भरासा द्वेगर अधिक काम 
करनेवाले (२) काम कर देने के बाद अहकार ने करनेवाले (३) दूसरे 
को सफल होते देखकर रंज न करनेवाले । 

७, बातास्यू बड़ा को ह॒वेनी । 

-+राजस्यानों बहायत 
घ्‌० 


छठा भाग : पहला फोप्ठक ६र्‌ 


८ पहले थे हम मर्द, पीछे नारी कहाये। 

कर गंगा में स्तान, पाप सब घोय गमाये॥ 

कर शिल्‍्ला से युद्ध, घाव वरछिन के खाये । 

उछल पडे अग्निकूड मे, तव हम बडे कहाये 
--भाषाइलोकसागर 


६. सुमेर की वंठक मे दो डोरा हुवे । 


& वडा लाज री खातर मरे | 
--राजस्यानी कहावतें 


१०, शी श॥05 0]09 ०॥ ॥8 5 
--अ ग्रे जी फहापतें 
हाई विड्स ब्लो ओन हाई हिल्स 


चडो की बडी बात । 
११. बडी रात रा वडा तड़का । 
७ वडा रा वडा काम | 
# मोटां री पंसेरी ही भारी । 
& वडा कहे ज्यू करणो, करे ज्यूं नही करणो | 
# मोटा री वात करे सो विना मौत मरे । 
& मोटारे मांयने वइनो सोहरो, पण निकलणा दोहरो | 
# वह र कान हुवे, आंस्या को हुवेनी । 
# राम जठे अयोध्या, 
७ पाराजोी थरपे जठेट उदयपुर । 

“+शजम्पानी क्हायतें 


प्र 


श्र उत्तमपुरुष 


१. गु्णरुत्तमता यान्ति, नोच्चेरासनसस्थिता । 


प्रासादभिखरालह्ढ , काकः कि गरूुडायतें 
-+चाणक्पनीति १६६ 


ऊ वे आसन पर बेठने-मात्र से मनुष्य उत्तम नहीं बन जाता, गुणों से 
बढता है | क्या महल के शिखर पर बेंठने से काग गरुड बन जाता है ? 
कभी नही । 
२. सर्वोत्तम मनुष्य वे ही हैं, जो अवसरों की वाट न देखकर उनको अपने 
दाम बना लेते हैं । 
--ई. एच चेपिन 
३. भणल करता गणेल सरस, गणेल करता फरेल सरस कने 


फरेल करता कपायेल सरस । 
-+-ग्रुजराती कहावत 


४. जलेर्‌ मध्ये गगाजल, फलेर्‌ मध्ये आम। 
नारीर्‌ मध्ये सीता सती, पुरुपेर मध्ये राम ॥ 
--वेगला कहावत 
५. काडी-वंको भावुवों, रणएवंको कुशलेश | 
नारी-वंकी पुग्गल तणी, नर बंको मरुघर देश ॥ 
६. उत्तमपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, ते जहा--धम्मयुरिसा, भोगपुरिसा, 
कम्मपुरिसा--१. धम्मपुरिसा--अरिहंता, ३२ भोगपुरिसा--चकक- 


बंटुटी, ३ कम्मपुरिसा-वासुद्देवा । 
- “-श्पानांग $१8२८ 


उत्तम पुदप सोन प्ररार होते “--(? ) घरंयुर्ष (२) भोगपुर॒ष (+) बरमे- 
पुरुष । पर्मपुरेष“नतीमंछेर, भोगपुरप--वक्रर्नी और क्सपृरध-- 


श्र 2, 


यासुदिव साने जाते है । 


२६ उत्तमपुरुषों का स्वभाव 


१. दग्थ-दग्ध॑ पुनरपि पुनः काश्वन कान्तवर्ण , 
घुष्ट-घुप्ट पुतरपि पुनठ्चन्दन चारुगन्धम्‌ । 
छिन्में-छिन्त पूतरपि पुन' स्वादद चैक्षु खण्ड, 
प्राणान्ते$पि प्रकृति-विकृृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥ 
बार-बार जलाने पर सोना अधिक नमकीला बनता है, बार-बार घिसने 
पर चन्दन अधिया मुगन्ध फेसाता है। बार-बार कोदने पर एइक्षुसण्ए 
अधिक भीठा स्वाद देता है--तत्य यह है कि प्राणान्त कप्ठ मे भी उत्तम- 
पुरुषों की प्रकृति मे विकार नही आता । 

२ गव्हा चा आटा आणी कुसाव्या चावचेटा। 

“--मराठी फहावतत 

सताने पर भी उत्तम-उत्तम ही फल देता है । 

३ आपन्नाति-प्रथमनफना सबदों झा त्तमानाम। 

“>मेपघदूत १५३ 
उत्तमपुरषों की संपत्तियों, दु जितो के दू सो को शास्त्र करने के लिए ही 
ऐोती # | 

४ त्ुजन्नपुममनत्ता हि, प्राणानपि ने सत्पमर । 
् हु “-+फयामरितसागर 
उद्मपुए्प प्राणों झा त्याग बर देते है, छेविन सच्चेमार्ग वा सही । 
४५, प्रारभएसे ने रालु वि्वभग्रेत सोच, 
प्रारस्थ विप्नधिहरा रिन्‍्मन्ति मह्पा । 
पियें पुन प्रनरसि प्रतिसयमाना-, 


धारच्यमुसम जता से परिस्यजन्ति ॥ हे 
“>सेजु हरि सोतिशतक २७ 


द््ड वबद॒त्वकला के बीज 


नीच-मनृष्य विध्नो के होने के भय से काम का आरम्भ ही नही करते । 
मध्यम-मनृष्य काम का आरम्भ तो कर देते हैं, किन्तु विष्न होते ही 
उसे बीच में छोड देते हूँ | परन्तु उत्तमपुरुप जिस काम का आरम्भ कर 
देते हैं, उसे वार-वार विध्न आने पर भी पूरा करके ही छोटते हैं । 

६. केषा न स्पादर्भिमतफला प्रार्थना ह्यत्तमेपु ॥ 

--मैघदूत 
उत्तमपुरुषो की संपत्तियाँ, दु खित्तो के दु खो को छान्‍्त करने के लिए ही 
होती है । 

७. शास्त्र बोधाय दानाय, धन घर्माय जीवितम्‌ । 


वपु. परोपकराय, घारयन्ति मनीपिणः ॥ 
“चन्दचरिश्न, पृष्ठ ७० 


उत्तमपुरुष शास्त्रपठन ज्ञान के लिए, घन दान के लिये, जीवन धर्म के 
लिए और शरीर परोपकार के लिए घारण करते हैं । 


१ 


२७ अधम (नीच) पुरुष 


१. परवादे दशवदन , पररन्ध्रनिरीक्षरों सहनाक्षः । 
सद्वत्तवित्तहरणो, बाहुसहखाइजु नो नीच ॥ 
+सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ ५६ 
नोच व्यक्ति परनिन्दा करने के लिए दशवदन (दस म हवाला-रावण) 
है, पर-छिद्र देखने के लिए सहसाक्ष (हुथर नेश्रोवाला-इस्द), और 
दूसरों का सदाचाररूपी घन हरने के लिए सहखवाह (हजार भुजाओ- 
वाला अजुन) है । 


२. यस्मिन्‌ देशे समुत्पन्न-स्तमेव निज-चेप्टिते: । 
दूषयत्यचिरेणंव, घुणकीट. इवाधम ॥ 
“सुभाषितरल-भाण्डागार पृष्ठ ५६ 
घुण (कोट) जिम लगटी में पैदा होता है, उसी को लराब करता है । ऐसे 
ही नीच व्यक्ति दुराचरणों द्वारा अपने ही बंद को पूपित परता है । 
३. चगका इब नीचा, नोदरस्थापिता ःपि नावि वर्बाणगास्तिप्ठन्ति । 
++मीतिवापयामृत २७॥३० 
नीच मनुष्य चणों के समान हैं, जो पेट में रपने पर भी धायाज किए ध् 
बिना नहीं ठिशते । 


४. बहुत किये ह नीच फो, सीच सभाव न जात । 
छाटि ताल जलकुम्भ में वौआ चोच भरात ॥! े 
“थे रशूयि 


द्न्फ 


६६ बनअुत्वकाणा के बीज 


५. नीचः इलाध्यपदं प्राप्य, स्वामिन हन्तुमिच्छति । 
मूषिको व्यात्रतां प्राप्य, मुनि हन्तुं गतो यथा ॥ 
--हितोपदेश 


नीच अच्छे पद को पाकर अपने स्वामी को ही मारना चाहता है। जैसे- 
चूहा वाघ बनकर मुनि को मारने चला | 
& एक योगी की झोपड़ी में चूहा फिर रहा था। उसे पडकने बिल्ली दौडी। 
योगी को दया भाई ओर मंत्रशक्ति से चूहे को बिलाव बना दिया । 
बिल्ली तो माग गई, लेकिन उस पर कुत्ता दौडा । योगी ने बिलाव को 
बाघ का रूप दे दिया | उसे मूख लगी और क्ृतघध्न योगी को ही खाने के 
लिए त॑यार हुआ । योगी ने कहा--'पुनम्त पको भव वह बाघ तत्काल 
चूहा वन गया और बिल्ली आकर उसे खा गई। 
६. कुजात मनायां वां्थाँ पड़े । 
सुजात मनायां, पर्गाँ पड़े ॥ 
७ हाथी रा दात, क॒त्त री पूछ और कुमाणस री जीभ सदा थआँटी 
ही रवे । 
--राजस्थानी कहावत 
७, वरं प्राणत्यागों न पुतरवमानामृपगम' । 
मर जाना भला, पर नीच का सद्भ अच्छा नहीं। 
, नीच चंग सम जानिवो, सुनि लखि “तुलसीदास” । 
ढील देत महि गिर परत, खेचत चटत अकास !। 


॥ 


श्८ शारीरिकदोष पर आधारित अधपमता 


१ सौ नीच र एक आख मीच । 


-+राजत्यानी फहायत 
२ सौ में फूल सहेस में काणो, लाखाँ माहो ईचाताणों | 
ई चाताण करी पुकार, मुभसे अधिको है मजार॥ 


३ खाटरा खटदोपेणा, अप्टदोपेण मजरा । 
वाडा बहत्तर दोपेण, काणें सख्या न विद्यते ॥ 
४ फारियो, वाग्गियों ने स्वामीनाराग्पियों । 
+-पगुजराती फहावत 
« भस्मा ज्ञूलिव कोड डायी, बालभौची तथा हिही। 
घारावर्ती चक्रवर्ती पडेते प्रपाघमा: ॥! 
+-सुभावितरत्नभाण्डागार, प्रृष्ठ ३८० 
सत्र बी गुलामी करतेयाते पृरषों की अपेक्षा से छू प्रकार के अघम- 
पुरप गहे ह-- 
(१) भद्माझ्ु लो--प्राव उठते ही स्त्री फे आदेशानुसार प्रतिदिन पृन्‍्हा 
जसानियाला | 
(२) बश्योडामो-प्राव उठी हो न्प्री गे आदेशानुसार पानी भरने दे 
घसिए सायाव पर जानेशता एप यहाँ बलों थो छटामेदाया। 
(३) सालनौमघो--दात उद्योरी स्थो दियादुपार प्रतिदित बादणा 
मो टटूदी बिछानेयाता । 
(४) होही-नथो शो 2र दान पर शीटी हरे होव दिगानेदाला । 
(५) घारायतो-्ती हे बताए हुए बानूगों थो पूरी जरहू मे 
प्रणनयारा। 
६) घपवतों--म्पी के एुपर में घरी सरह मरे एुमा रहमेदाजा। 


घछ दर 


र्ढे धीरपुरुष 


१ विकारहेतो सति विक्रियन्ते, येपां न चेतासि त एवं घीराः। 
--कुसारसस्मव १३६ 
विकार उत्तन्न होनेवाली वस्तु पास होने पर भी जिनका मन विद्ञत 
नही होता, वास्तव में वे ही घीर पुरुष हैं । 
२. चलन्ति ग्रिरय. काम, गुग़ान्तपवनाहता 
कुच्छे 5पि न चलत्येव, धी राणा नि३चले मन' ॥ 
+>-सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ ५१ 
प्रलयकाल के पवन से चलकर पर्वत भले हो अपने स्थान से हट जाएँ 
परन्तु थीरपुरुपो का निश्वल मन घोर कष्टो में भी विचलित नहीं 
होता । 
३. तिन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्वुवन्तु, 
लक्ष्मी समाविञ्वतु गच्छतु था यथेप्टम्‌ । 
अर्थयव वा मरणमस्नु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथ. प्रविचलन्ति पद न बीरा. ॥ 

-“-भ्त्‌ हरि-नी तिशतक-८४ 
नीतिजपुरप नाहे निन्‍्दा करे, चाहे प्रशंसा करे | लक्ष्मी चाहे आए चाहे 
जाए तथा चाहे आज हो मरना पड़े, चाहे युगान्तर में, लेकिन घोरपुरप 
न्यायमार्ग से एक पकदम भी पीछे नही हटने । 

४. काच कथीर अधीर नर, कस्या न उपज प्रेम । 
कसरी तो बीरा सहे, के हीरा के हेम ॥ 
५. क्वचिद्‌ भ्रूमी शस्या क्वचिदपि व पस्यद्टेशयनं, 
क्विच्छाकाहार कवचिदवि च शाल्योदनरुचि' । 

श्द 
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क्वचित्कन्थाघारी क्वचिददि च दिव्याम्बर धरो, 
मनस्वी कार्यार्थी न गशायति दुख ने च सुसम्‌ ॥ 

--मभर्त हरिनोतिशतक ए८रे 
कभी भूमि पर शयन् होता है और कभी पल्यद्टों पर, कमी केवल छाक 
या आहार प्राप्त होता 2 और कभी स्वादिप्ट सारयोदन, कमी गरुदडी 
मोट कर समय बिताना होता है और यभी दिव्यवस्त पहनकर | 
वास्तव में वार्यार्थी मसस्वी (धीर-पुरप) सुख-दु सर वी परवाह ने करके 
समभाव रहता है । 

६. त॑ं तु न विज्जए कज्ज, ज॑ धिउमतो न साहेंड ? 

वृहत्वल्परभाष्प, १३५७ 
वह फौनन्सा बढिन छा है, जिसे धैमंवात्‌ ब्यवित सम्पन्न नहीं कर 
समता । 

७. अगण्वेदी वसुधा, कुल्या जलधि' स्थली च पातालम्‌ । 
वल्मीकरप्व. सुमेह,  इतप्रतिज्षस्य घीरस्थ॥ 
“+अभिज्ञानशादुन्तत 
गपनी प्रसिशा पालने में हद धीरपुसरपष के लिए पृथ्यी अंगन शी 
मेदी के समान, सभुद एक लाली ये समान, पाता समत्ल सूमि के 
समान जौर गे? पधंत बन्मीझ [हर्मीपर्यस] थे समाद हो जाया है, उप्सि 
अधिनि में पठिस काम नी उइपपे जिए रस हो जाता है । 
८ दरिद्रता घीरतया विराजसे । 
--छापरपमीति, ६६४ 
घीरता से दरिष्ता भी धमण जाती के । 
६. घितो तु मोटस्स उपसभे होनि १ 
““विश्लीयनाध्य ८५ 
मोह शा दवशम होने पण् ही प्रदि [पौरणत हो है । 


भर 


३० घयं 


१. धर्य के नेन्नो से देखने पर महान्‌ से महान्‌ संकट भी घुम्र के बादलवत्‌ 
क्षणमर में भहृण्य हो जाता है। 


--वीरजी 
२. धैर्य न त्याज्यं विधुरेष्पि काले । 
विपत्ति के समय भी घैय॑ को नहीं छोड्ना चाहिये । 
३ घन | घीरज नही भूलिये, देख दुखो की चोट। 
सागर में आती रही, सदा से भरती-ओद। 
+“दोहा-सदोह 


४. न स्वघेर्याहतें कव्चिदश्युद्ररति सकटातू । 
+-योगवाधशिप्द ५7२६।१० 


अपने धैर्य के बिना जोर कोई भी मनुष्य का संय्ट से उद्धार नहीं कर 
सकता | 
५ घेय जिसके पास है, वह जो चाहे प्राप्त कर सनत्ता है । 
“--फ्रेक लिन 
६ वे फितने निर्धन ठें, जिनके वास चैय नी 5 । उया आज तक कोई जाम 
परय ये बिना ठोक हनआ है ? 


“-+शेयशपियर 
७, शर्ने कन्या दाने: पन्चा, दर्न पर्बरतलमनम । 
शनेविद्या शर्नेविस, पस्चेतानि शने झनें। 
““प्रसझ रस्तांयसों 


भ्ड्छ 
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(१) कथा--पुराने वस्त्र को पहनना (२) रास्ता काटना (३) पर्वत 
लाधना (४) विद्या पढ़ना (५) घन पैदा करना--ये पाच काम धीरे-धीरे 
करने चाहिए । 


8, [0 5ा्वाएं,5 9079(0 ४0०५, 
लिटल स्टार्क स फेल ग्रेट ऑबस । 
“--अंप्रेजी कहावत 
७ धीरे-धीरे रे मना, घीरे सव कुछ होय। 
माली सीचे सो घड़ा, ऋतु आाया फल होय । 
--कंबोर-साणी 


9, रि०0॥0 १४५ ॥04 ऐपा[ए व 9 0799 
रोम याज नॉट बिल्ट एन ए हे । 
--अंप्रेणी कहावत 
हवेली पर दही नही जमता । 
१० न हो जल्दवाजी से मकसद हसूल। 
जो फल चाहता है तो मत तोड फूल ॥ 
--उर् शेर 
११. यह रहीम निज संग ले, नहि. जन्मत है कोय 
बेर प्रीति अभ्यास यश, होतन्होत ही होय। 
१२ घीरजना फन मीठा छे, सबूरी नो बदलो साहेब आपे । 
७ तेल जुओ तेव नी घार जुनो । 
“-पुजरातो कहावतें 


तेल देपो तिला री धार देसो । 
एक से नहीं दोने झारर्या स्‌ देखसो । 
उड़ ने सदमा सी दाग नहीं घालतगों। 


उना से णे बन घाण ही ८ । पहने पादवा शागा) 


शक 
अपर 
कु 


७२ वक्‍्त॒ त्वकला के बीज 


७ आगली पकड र पुहुचो पकड़णो । 
७ गाडी कने वलद भाया रहसी | 
७ ताई-नाई! केण कित्ता ? 
जजमान ! मुंह भागे भाव है। 
हु --राजस्थानो कहापतें 
१४ बिलम्व ने फरने फे काम--- 
घर्मारम्भे ऋशणच्छेदे, कन्‍्यादाने घनागमे। 
शत्र घाते 5ग्निरोगे च, कालक्ष प न कारयेत्‌ ॥ 
धर्म वा प्रारम्म, ऋणच्छेदन, बन्‍्यादान, घनग्रहण, द्न्रुविनाण, अग्दि- 
शमन और रोगणमन-हन कामों में कालक्ष प-चिलम्ब नहीं करना चाहिये। 


५ 


३१ उत्तावल 


१. सहसा विदघीत न क्रिया-मविवेक- परमापदापदम्‌ । 
वृणुते हि विमृश्यकारिण, गुणलुब्धा स्वयमेव संपद- ॥ 
-+फिराताजुनीय 
फिसी काम को उत्तावल से (बिना विचारे) न करे । अविवेक आपत्तियों 
का महान कारण है | विचारपुर्वक मय से काम करनेवाने को उसके 
गुणी में लुब्ध होकर नपत्तियाँ स्वयमेव सेवन करती हें । 


२. हडबड मे जो भी करो, विगद जायगा काम। 


सीता को बनवास दे, पछताए श्रीराम । 
“>-दोहा-सदोह 


3, 'श्चशल 35 धार गराणीाल 0 ४२५९८, 
ईस्ट इण दी मदर आप चेरट । 
“-अज्ञरेजी कहावत 
घीघ्रता मुराई की जननी है) 
४ उचितमनुजित वा कुर्वता कार्यमादौ, 
परिशतिस्यधार्या सत्नत पण्टितेन । 
अतिरभसझताना कमगामाविपत्त -- 
भंवति हृदयदाही शग्यतुल्यों चिपाद: ॥ 

“भर हश्नितिशनष्त १०० 
पदितिपुरप रो उचित था अधदित योर नी गाम बरने मे पहले उपशा 
वश्दािम देश सेना राह़िये। क्षति एगायल में बिये झये बायों शा पप 
इंहप्रयत हदेघ की ज्मामेदाया 7 दे मिपलि दे खिल होता है । 

हि 


वक्‍्तृत्वकला के बीज 


५. सहसा करि पाछे पछताही | 
कहहि वेद बुध ते बुध नाही ॥ 
-रामचरितमानस अयोध्या कांड २३०-४ 

६ शल्य-वह्ति-विपादीना, सुकरंव प्रतिक्रिया । 


सहसा कृतकार्योत्या-इनृतापस्य तु नौपघस ॥ 
--चन्दचरित्न पृष्ठ ४६ 


दाल्य, अग्नि एव विप आदि का इलाज होना सुकर है, किन्तु उत्तावल में 
किए हुए काय के पश्चात्ताप की कोई औपधि नही है । 
७. उत्तापकत्व हि सर्वकार्येपु सिद्धीना प्रथमोडन्तराय' 
-+नीतिवाबयामृत ६५४ 
व्यावुलता-हडवडाहूट सब कार्यों की सिद्धियों में पहला विध्न है। 


८, उतावला सो वावला, घीरा सो गरम्भीरा । हे 
--राजस्थानी कहावतें 
६. पगथिये-पगथिये चढाय, गहुभूल्या वे हाथे खवाय नहिं। 
उतावले आता पाऊके नहि।| उतावल मा काचु कपाय। 
बधरों माणखस अथडाइपड़े । --पुजराती कहावत 
१०. उतावला री (क्षासर मीचकर युद्ध मे मसनेवालों की) देवल्या 


रु धारा रा गाम बसे । 
--गुजराती कहावत 


११ सामे पाणी पंसवो, तामस में अरदास | 
चढ़े ताब औपधि करे, तीनो होत विनाश ॥ 
६२. ऊट तो कुद्यों हो कोनी, पलागा पहली ही कूदग्यो । 
--रानस्यानी फहावत 
७ देल न दा, 7दी गौन । 
“- हिस्दी पहादत 


१३. हैं आयो तू चाल । 
““राजस्थानी कहावत 


4 


अ्ड् 


तेजस्वी-पुरुष 


होनहार बिरवान के होत चीकने पात | 
--हिन्‍्दी घहावत 
तेजसा हि न वय- समीक्ष्यते । 
बन रघुवश 


पु 


पैजस्वियों दी उस्र नही देखी जाती 


शिश्वुरपि निपतति, मदमलिन-फयोलभित्तिपु सजेपु । 

प्रकृुत्तेरिय सत्ववता, ने खलु बयस्नेजसों हेता। 
“मत हरि नोमिशतक ३८ 
शेर बच्चा होने पर भी मदमलिन यु मस्यलबाते टाभियों पर जा गिरता 
है, परोहि। सेरिययों को यह स्पृनाय ही है, अयर्धा बेड फाो बोर 
पानज्ण नदी । 
वानन्यापि रवे- पादा , पतस्त्युपरि भुभुताम । 
पेजसा सह साताना, बय बुयोपसूज्यने ॥ 
“>पस्णखतन्त स)३४७ 


बाधना नर्मा] नफ्ट दव सथे रो वां भी परती ये मे छिग्ती 


ब्रॉयद माटनआार पी एगिचिस्द्र शरोप्रादयाय ह छपता चमिद नाटव 
अश्मन १४ पे नो थाय में लिया था। संत क्रर्दर | १४ दर्ष 
की आए 4 भाववधीशल प्र मर्तीशादा वैश्य टौराय >िछो 
शों। माया शिया शाहिद पायदु ये 8 बच शी हा ए भे १६०० 


५. के 
द्प 


रे४ श्रवीर पुरुष 


१. चत्तारि सूगा पण्णत्ता, त जहा- 
ख़ तिसूरे, तवसूरे, दाणसूरे जुद्धसूरे। 
खतिसूरा अरिहंता, तवस्‌ रा अशगारा, दाणसू रे वेसमणो, जुद्ध- 
सूर वासुदेवे । 
+-हयानांग ४॥३॥३१७ 
चार प्रकार के झूर (वीर) कहे हैं--- 
तद्यथा--( १) क्षमाप्तुर, (२) तप शूर, (३) दानपूर, (४) युद्धश्वूर । 
क्षमाशूर--अरि्हित होते हैं । 
तप.कशर--अनगार साधु होते हैं । 
दानधूर--वैश्रवण होते हैं । 
युद्धशूर--वासुदेव होते है ! 
२. शूरान्महाणूरतमो5स्ति को वा ? 
मनोज-वार्णत्यंथ्रितों न यस्तु । 
“ाकर-प्रश्नोत्तरी 
बीरों में सबसे बटा वीर कौन है ? 
वही है, जो काम-बाणों से व्यवित नहों होता । 
३. एस बोरे पेंससिए, जे बद्रे परिमोयए । 
“-आधघाराड़ू २।६ 
वही वीर एवं प्रशंसित है, जो क्यों से बस्दे हुए जोयों को सुबत 


फरता है । 
ण्प्ट 
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४. दया मया हिरद बसे; दिल का ते दरह। 
मार सके मार नहीं, ताका नाम मरह ॥ 


५. पूरा मर्द वह है, जो देता लेता नही, आघा मर्द वह है, जो लेता है पर 
देता नही । पर नाम वह है, जो लेता है पर देता नही । 


६. गर्जन्ति न वूथा शरा, निर्जला इव तोयदा' । 
++वात्मीकिरामायण ६।६५।३ 


निर्जल-बादलो की तरह घूरपुर्ष वया ग्जन नहीं करते। 


७ नंव घरा विवत्वस्ते, दर्शयन्त्यव पौध्पम । 
“>-भागवत्त १०॥४०१२० 


है 


घूरपुयप आत्मश्लाघा नहीं किया बरते । वे तो पराक्रम करके ही 


दिपतते हैं । 
८ नाभिपेको न सस्कार , सिहस्य फ़ियले मृ्गे 
विक्मा जितराजयस्थय, स्‍्वयमेव मूर्रेन्द्रता ! 
“>हिमोपदेश २।१६ 
मंग ने तो राज्यागियेषा करो हैं जौरन ही फोर्ड राज्यसम्धन्पी 
सस्मार । सिह की मगेग्टगा उसवे अपने पराप्म से ही अज़्सि है । 


६. एकोउ2मतहायोटर फ्शो57 मयरिच्छद' । 
स्वप्नेप्येयविधा चिस्ता, मूगेस्द्रस्य ने जायतेआ 
+शुनापितरत्तनभाष्दायार, पृष्ठ २४० 
में अरे खा (, पमताय ४, दु्देत है एप प्रश्यशीय ए>>ऐमे एमडोरो के 
विचार म्यप्त में भो मिष्ट के सन भें नरी झाते 


१०. एड्रेनावि हि शरेश, वदायारत्र महोललश ! 


किया भाग्य ४ /+३ र्न््डाः 3 तू अजुर रू [ ृ 
“--नत हरिसीतिशरक्त १७८ 


प्र० वब॒श्यकता के बीज 


जँसे--सू्य अपनी किरणो से सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, 
उसी प्रकार अकेला ही घूरपुरुष सारी पृथ्वी को पाँव तले दबाकर वम 
में कर लेता है । 


११. कायर मृत्यु से पहले ही मृत्यु का कई वार अनुभव कर लेते है। 
जबकि वीरपुरुष एक बार से अधिक नही मरते । 
--शेकशपियपर 
१२ यह ससार कापुरुषों के लिए नहीं है अत पलायन करने का 
विचार मत करो ! 
“-विवेकानरद 


भर 


रेश कायर 


१. कायर त्मी घमकी देना है, जब सुरक्षित होता है । 
+>गेटे 


२ फायर लोग जीभ का दुसपयोग करते हैं, वीरपुरप नहीं। झुने भौजते 
हैं, सिह नही । 
३, एफ कावर कुत्ता इननी तीम्रता से नहीं काटसा, जिसनी तीम्रता से 
भोंकता है । 
४. कातरा एवं जल्पन्ति, यद्भाव्य तद्‌ भविष्यति । 
+-पघ्चतन्प् २।१३६ 
पायरमनुष्य ही यह कटा करते हैँ कि जो होना है, बी क्ोया । 
५ फायर होने के यगरण ही हम दूसरों बग सून बरसे या विचार करी है । 
>-मह्टात्मा गांधी 


६. घर चा बाघ व वाहेर ची शेली । 


न 


“-भरादों पहादत 
पर में घूर और बाहर गरायर। 
७ म्याऊ रे मृढ छुण चट । 
“-रागसप्यानों शह्माघत 
८. घर सूरा घट पड़िया, गाँव गर्वास गोठ । 
सभा माहि बतलावता, पर-थर घूजे होठ ॥ 
“+-एंंशपणवार हे 
घर 


प्र घवहुत्वकता कि बीज 


# दोरी पियारी मोरी माय ' भारी विपति पडी है आय । 
अबके फेरे छूटूँगो, वो पड्यो डोबरा कूटूगों ॥ 
एक कुम्हार फौज मे भर्ती हुआ | थोड़े ही दिनो बाद लडाई में जाना 
पठा । ज्यों ही तलवारें चमकने लगी, उपरोक्त दोहा कहता हुमा भाग 
कर भपने घर आ गया । 
१०, कायर राजपूत युद्ध में गया। पीछे उसको माता पुत्र की चिन्ता करते 
लगी, तब वहू ने कहा-- 
बहुवर पूछे सासूजी ने, क्यू छो आज उदासी ? 
म्हारा कतरो मने भरोसो, कुशल-खेम घर आसी ॥ 
राट करता लारे रहसी, बाता घ्रणी बग्पासी। 
वागा-खया तखदरों वीरो, वेगो भाग्यों आसी ॥ 
बात करता बैला लागी, अपजश तण पवाड़ । 
डीलारा कपड़ा सोसावी, आया मूह उचघाड़े ॥ 
एस तरह अपन पुत्र का आया उसकर सास ने घहा-- 
दाद डेई ने सासू बोली (ते) बात आगमरी जात्री।! 
कहती जिसो थारो कतत निवर्टियों, साची है वहू ! साथी ॥ 
“-भ्राचीनस्तंप्रह से 


५ 


३६ 


जे 


श्रता ओर कायरता 


नगेनाट कुरित घौर्ष , जयाब न सु केवलम । 

अन्ययुव्त विथ्शुय्त, पथ्यं स्पादन्यवा सृति । 
+सुभापित्तसत्न-भाष्यगार, पृष्ठ १५७ 

स्गाय से पुर शूटला जय बरनेपाली है, वेपत परता सी । उमे-अम्प 

प्रस्प में मिप्रित दिप पर्य बने जाता है अन्यथा उससे मृत्यु हो जाती है। 

कातर्म शेबला नीति , सौय॑ व्वापदसेत्टितम । 

“गसिदास 
पैपल नीति की बाप करना मायरवा है जोर मेवन (नीविशृस्थ) छृूरता 
दिस लाना 5०7पर-रीसरदधु वीन्‍्सी चेप्टा / । 
मोर जैर काया से एव पद्म छा बस्ता २चोर का प्रदम आगे 
और पायर था मद म पीए खापा है । 


“+अमरपुनि 


टच नरड णकत > च 
बन्याधाए कार हद+शगसताक दा पा त । ) 


| 
करऔज 


३७ बलवान-व्यक्ति 


« बार पुरुष बलवान, सवल इक श्वपभ कहीजे। 
दस बृपभ इक महिप, महिप दस तुरी गिणीजे॥ 
दस तुरी एक गयंद, गयंद णशतपंचहि केहर । 
केहर मिल दस सहख्र, एक अप्टापद सुन्दर ॥ 
अप्टापद दसलक्ष, एक वलदेव बखाणों। 
दो बलदेव सुबोध, सवल नारायण जाणो॥ 
दो नारायण सबल, मिली चक्रीथ थुणीज। 
चक्री मिल दस सहख, एक सुरइद गुशीज ॥ 
एहवा इन्द्र अनन्त, एकठों वल सहु कीजे। 
हवो वल जिनराज, अंगुली चिट्॒‌टी न लीजें ॥ 
--भापाइलोकसांगर 
: हस्ती स्थूलतर' सचाइ,गवद्ञ” कि हस्तिमाग्रो5इकुशो, 
दीपे प्रज्वलिते प्रशध्यति तम- कि दीपमात्र तम । 
वर्ज शाभिहता पतन्ति गिरय कि वज्ञपात्रों गिरि-- 
स्तेंजो बस्य विराजते स बलवान स्थूलेयु का प्रत्यय ' । 
-+>पचतन्श १॥३ ४५८ 
बटत बट़ा हाथी अकुय झे अबीन है, यया अंग्रश करायी ये बराबर है ? 
द्लीटा सा दीपक जलने पर अधिरा म्ट हो जाता है, गया अन्येरा दीपक 
फे बराबर है ? ब्स मा प्रहार खगसे पर पर्वस गिर जाने हैं, गंगा 
पर्दा घथ के बराबर ह 2 सटो-यडी, मारतव में जियया नेज-प्रताप 
अधिक है, यही बसवान ही । स्युत-मोटा होने से क्या है ? 
पथ 


39४ 35. 48 अल 
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रे 


बलवानपि निस्तेजा , वस्य नाभिभवास्पदम्‌ ? 

निशद्वलू दीयते लोक पद्य भस्मचये पदम॥। 
+-सुमापितरत्व-भाण्डागार, प्रृष्ठ ११३० 

बजयान होने पर भी निस्तेज व्यक्ति वा हर एक परामव कार देता है । 

देखो ! राख के ढेर होने पर लोग निर्मकोच पैर धरवर चलते हैं 

क्योकि वह निस्तेज हैं । 

यो हवे वलवा सन्‍्तों, दृब्बलस्स तितिवसति ! 

तमाहु परम सन्‍च्ति, निन्‍च्र समति दुब्बलो । 

अबल ने बे भाहु, बस्स बालवर्ल बल॑ं॥। 

--समुक्तनिफाय १११॥४ 
जो स्वर बजबान कोकर भो दुर्बल की बातें सहन करता है, उसी यो 
सर्वश्रे प्ठ क्षमा यही है । बड़ बली निर्दल पटा जाता /, जिसता बल 
मूर्तों का बल 7 । 


- अध्वेगइयाणं जीवाण बलिमरतता साहु, 


अतेगरयाण जीवाग्य दुश्वलियत्त साहु। 

>+>भंगदती ११२ 
शममनिष्ठ बास्माजी पा बसयान ठोगा अच्दा ए और पमंशीय आत्माओं 
गय इर्देल रटना जब्छा हैँ । 


भर 


३८ 


१. 


न 
| 


अद्भुत बलिए्5-व्यक्ति 


लाक्षागृह से वच निकलने के वाद जब पाण्डव वन में चलते-चलते यझ 
गये, तव भीम ने सवारी वनवर भाशयो एवं माता को जगल से पार 
किया था । 

--महाभारत, आदिपवं 


की-पेस्टनगर (अमेरिका) था पीटर गल० जेकीकस नामक व्यतित 
अपनी हथेलियों पर दो व्यवितियों को बैंठाकर ८० फीट तक चला 
जाता था | 

भारी वजन उठानेवाले बेंद लिप्टर मंक्‍्स-सिक नामया जर्मन सिलाड़ी 
के अपने घरीर फ्रा वजन १४७ पीठ था, लेकिन वह अपने उजन मे 
४० पीड भारी व्यक्ति का १६ बार अपने एवं होब मे गिर से ऊपर 
तक उठा लेया था | उसके दूसर टाथ में शराब से लवालब एप विलास 
बहता थी, लेकिन वया सजाल वि शराब की एवं बंद भी छतक जाय | 
बिगोरिंसय सगर (ाय) के थेरन तिरटोफे ये घोड़े बी एक दाग धित्वार 
गेसने समय दृढ़ ये । चरन सारब ४२० पड नारी जगने घी” को 
पीठ पर सादे सवा मील रास्ता «थे करक्‍का जानवरों के एवं डामटर मे 
पास ज्व पहने । 

पादस्द शेस्टन दन्‍्फादिप (पास) के एक दस्वारी, एरनीटड्डन दनपपेगने 
मो एप दिन भॉनन थे विए लमेणियों की व्यमस्शा मरने वह आदेध 
मिसा ऐप हा खएियों लाद गरपर भी अपनी पीड़ पर उदौग, 5० 
सीटिया पर मर फरार ने यहा भें परच गषा । 


्् 


प् 


री 
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ज्प्र 


+ 


फर्मेल फ्रेंडरिक बरनेथों (१८४२०१८८५ ई०) छ' फुट ४ इच ऊंचे 
और फाफी तावतवर थे । कहते ४, एक वार जब वे विटसर (इ स्लेड) 
में थे, तब्र उनके दोस्तोने उनके साथ मजाक किया । उन्होंने दो 
ट्ट्ूूमो वो सीटी वर हैकिकर उनके कमरे में प्हैचा दिया। सीढी 
चढ़कर टट्दू ऊपर तो चले गए। लेकिन उतरना एक समस्या हो 
गई। अन्त में बरोवी ते उसके उठाकर अपनी बगल भे दबाया और 
नीचे उत्तर गये । 
स्टटगाटनगर (जमनी) में रहनेयाली सर्कस वी सिलाडिन कुमारी 
हेलिपट इतनी बलवान थी कि जब बह बाजार में पूमने निरूनती तो 
काथो पर ८ मन भारी एक सिंह यो बंठाये रहती थी । 
लॉस शहर (फ्रागीं गे रानेयाले ठगी के एक गिरोह के सरदार, 
भुल्ताव रेहर्ट में मजय की सावन थी । एक दिन उसके गिरोह के दो 
गृदस्य आपस में भगर पड़ एण पिवियर्-टेवित पर सटे वे दोनो छुरा 
हाप भें लिगर एफ एसरे पर यार यार 77 थे। सरदार ने यए देखा तो 
झअझगण धारत करने के लिए टेखाय वा सोसे पुमकर उसने दोनो 
प्यतिसयों सहिल टेयल भी अपनी पीठ पर उठा लिया और उन्हें लिए 
लिए २० फोद बाएर चला गया । 

+र्धपिघिप्रा, दप ३, अप ४, सन १६७१ 
पर्बत वामका गोलीन्युवण गाय लेने गया थघा। गाय बाहर ज्वने ही 
अवानक वापनयाघणी मिद्रे । दोनों हाघों में डोनता के गान पझा£४ कर 
रोश लिए । फिर गाय मे मनत्प था मंश । (२४ भा सन्‌ १६% में 
दड़े झदगपुर से पंच माइस दर सूरत गोद वे पा शटतया पढ़ी थी) । 
घुष्ा मे वाद छाहग लाई भे। झाथार में घास बामेयथ गारी मांगी । 
एसने बी ढी। सास की दा बा- माही भा पहष्म ते शा थ्लोड उपना 
पाप्त का डप इस था शाए गा । दालारल (०४, शादित ग्परी को 
मही। उपरार शवा। झारों मगिने पर झिदातने हाोझी मी, शाहर 


डगार दो । भर 


३४८ निबंल 


4० 


दा 


- सवे सहायक सबल के, कोउ न निवल सहाय | 


पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुकाब ॥ 


वत्तानि दहतो वह्धे ', सा भवति मारूत । 
स एवं दीपनायाय, इशे कस्यास्ति सौहृदमु ॥ 

--पञ्चतन्त्र ३१४७ 
जो बाय बन को जलाते समय अग्नि का सहायक होता हैं, वही दीपक 
को ढ्का देता है, प्योकि कमजोर के साथ किसी की मित्रता 
नहीं होती। 


अध्व नंव गज नव, व्याप्न नंव च नव च । 

अजापुत्र वलि दद्याद, देवों दर्बलघातकः ॥ 
+सुनापितरत्न-भाण्डागार, प्रष्ठ १६२ 

ने घोड़ा, न हाथी, न बाघ, बेचारे अजाएप्र-बकरे की बलि दी जाती 

है । देसो ! देव भी दुब्ंल का घातक है । 


गने रे नि निर्धल के बल कं 
. गूने हे, मैने निर्धल के बल दाम । 


जब लग गजबल अपनो राग्यों, नेक सरयो नहिं क्राम । 
निर्बतन हो, बलराम पुकारे ! आए आधे नाम ॥ 
“+-चप्ययी मान्यता 


कक, हक हक 


« बीटी ने मत रो स्लो शो भारी । 


“+रानरयानी कहादत 


पद 
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६. मुगोला मृता चा पूर! 

“>भराठो कहावत 
चघींटी को पेशाव ही नदी । 

७ क्रोघादिवश जहर या लेना, कुए में गिरकर, बाॉनि में जलकर, पेट में 
छुरा भोक कर और ट्रेन आदि के जागे लेटकर आत्महत्या कर लेना 
निबंलता है, विन्‍्तु स्कन्द के, गजमुकुमाल, भादियत्‌ धर्म के लिए मर 
मिटना सच्ची सबलतः हे । 

८ बल थैरागी वाकरो, च थी विधवा नार | 
इतरा तो थाका भला, माता करे बिगाड़ 0७ 

६. जिण रस्ते केहर गया, रज लागी चरणाह । 
ते तृण ऊना सूकसी, नहिं चरसी हिरणाह ॥ 


४० बल-पराक्रम 


१. निवसन्ति पराक्रमाश्रया, न विपादेन सम॑ समृद्धय । 
“+-फिराताजु नोय 


जहा पराक्रम है, यहा समृद्धिया रहती है, विषाद-सत्त्वहीनता के साथ 
वे नहीं रहती । 


बल त्रिविवभिति-सहज, वालज, युक्तिकृत ते । 
+घरकसंहिता-सुप्रस्थान ११३६ 


ट््0 


तीन प्रकार का वल होता है+- 

(६) सहजब्रल--जों स्वभाव से ही टोता है । 

(+) वालजबल--्जों बराल्यादि अवमस्धाओं के या शीतनहैमन्तादि 
ऋतुओं के अनुमार होता है । 

(3) यूस्तिग्ञतवच--व्यायाम व पीष्टिक आहार आदि से होता है । 


३. दमविहे बले पण्गान, त जहा-- 
सोटदियवबले जप्य फासिदियवल, 
शागावले, दशाणबल, चरित्तवले, तवदले, बीरियवले। 
-“+स्थानाय २०।३४० 
बल दस प्रगार था कहा हे) श्रोगे सिट्रियदल, (+) चल्नु रिन्ट्रियदल, 
(३) झाशेख्िय्यण, (८। रमनच्दिसबज, (५) सप्नस्द्रि पं ज, (६) जाग 
दस (०) दशनेयल, (५) सारिसयस, (६) तवोवण, (१०) पीर्यदल । 


(० 
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४. नो निन्‍्ह॒वेज्ज वीरिय | 
--आंचारराग १॥९५॥३ 
अपनी योग्यणवित को कृभी छिपाना नही चाहिए) 
९ बलवृद्धिकरास्लिमे भावत्रा भवन्ति 
तदु यथा--वलवन्पुरुपे देशजस्म, वलवत्पुम्पे काले च, 
सुखब्च वालयाग , वीज-क्षे त्र-गएसपन्च, आहारमपच्च, झरोर- 
सपच्च, सात्म्ययपच्च, सत्वसपच्च स्वभावगसिद्वम्य यौवन, 
कर्म च, सहर्पस्वेति । 
--घरकसंहिता-शारीोरस्यान ६१३ 


रे 


(१) बलवानपुर्णों के देय (गिध-पजाब) से एन्म, (२) बलिप्टो के कुल 
में जन्ग, (३) बलिप्छो के काल में जस्म, (४) उपयारी काल या 
संयोग, (५) अच्छे बीज, जन्द्रे क्षेत्र शव आहे ग्रुणों था समोग, 
"(६) उच्म आहार फा सेबन, (७) थधरीर वा उसमे समंठाय, (४) उसमे 
ओआहार-पज्वार वा जल्भ्याय (६) उन्‍ाम गृणी मे 5 मण, (१०) स्थभाव- 
सिद्धि, (६६) >वानी, (१४) व्यायाम जादि विधाए , [१३ ) मन भी 
प्रसमता । ये १६ थाई नाव यले यो बदाने दाल है । 


आ 


दूसरा कोष्ठक | 
गुण 


व्यसनों के प्रति विरोध का ही नाम 'सदगुण' नहीं है, अपितु 
व्यसतो की और प्रवृत्ति का न जाना सदगुण है। 
“-वबनिशा 
वसन्ति हि प्रेग्णि गुणा, न वस्तुपु । 
गुण प्रेम में रहते है वस्तुओं मे नहीं रहते । 
यदि सन्ति गुणा पुसा,विकरसन्त्येव ते स्वयम । 
नहिं. क्तूरिकामोद , बपधेन विभाव्यते ॥ 
+-सुभाषितसत्न-भाण्डागार, पृष्ठ ८६५ 
मद्ुप्यों मे यदि गुण हो तो वे अपने-आप प्रबट हो जाते हैं, पयोकि 
बस्‍्तूरी की सुगन्ति को झयय से सिद्ध करने वी आवदबकता नहीं 
होती । 
(टाह्था) वी ॥756 (40 0 70]0 
क्रीम विल राइज दू दी टोप । 
--अग्रेजी कहावत 
दूध का सबने स्पर्य उपर आ ऊायेगा । 
एकस्मिन्‌ दुलभो गुगविभव । 
एक व्पदित में अनेब मुत्ों मा कोना बटिन है । 
कम्यायि कोप्यतिशयोस्ति स तेन लोके, 
स्याति प्रयाति नहि सर्वविदस्तु सर्वे। 
श्ट 
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ए 


कि केतकी फलति कि पनसः सुपुष्प, 
कि नसागवरल्यपि सुपुष्वन्फम्पेत्ता ॥ 
“--सुभाषितरत्न-भाष्डागार, पृष्ठ १८३ 


हि] 


किसी में कोई एक विशेषता होती है, उसी में वह जगत में प्रसिद्ध शो 
जाता है। सर्वेत्न तथा सर्वगुणगम्भप्न कोई नहीं हुसा बरता । यया केबडे 
पर फ्ल, पनस कटटली) पर पूरा एवं सागपहजी परत थी बैल पर 
फत-पूल जाते है * नहीं क्षाते । फिर भी थे एकनाफ विशेषशुण से 
प्रसिद्धि पा रहे हैं । 

गुणा सर्वत्र पूज्यने, पितृबों निरबंधा । 

बसुदेव परिन्यज्य, वासुदेव नमेज्जन ॥ 

-+भ्रभगरतलागणी 
सब जगह गुणों वी पूजा होगी है, पिता मे: बश थी करी । देखों लोग 
बमुरेध को छोष्टकर बासुदेव वो नमस्तार परते 
धन से समगृुणण नहीं मिलते, अपितु संदगुगों से ही घन व 


जन्यान्य वस्तुएं मिलती हू । “-+फन्पयूसियस 
हमारे सरणुण प्राम वेष बदले हुए दुष्यसन होते हे । 

“+साड रोशएूफों 
बहुत से व्यक्ति सदगज्णो की प्रणसा बरते है, फिस्तु पालन नहीं 
फरते | जआामिल्दन 
सम्मान ही सरगुश का पुरस्वार है । ऋआागिमरोे 


साउतिग गाय फथयनि । 
माय थी डाल शुणी फो प्राद श7 देवी सै । 
जें भा गये शयहा, से मर दिया ने शोध 
फ्साप सग्गी कार थोपरों, वाग से गीत गोष 
>>शाशादाएी जहा 


गुणों का महत्त्व 


- पद हि सर्वत्र गुणेनिधीयते । 


--रघुवंश ३।६२ 
गुण सर्वत्र अपना प्रभाव जमा लेते हैं । 
गुणलुब्धाः स्वयमेतव संपद. । 
--किराताजु नीप 
गुणों से आक्ृष्ट संपदायें, गुणी के पास अपने-आप आ जाती हैं। 
गुणः खल्वनुरागस्य कारणं, न बलात्कार: । 
--मृषच्छकटिक 
अनुराग का कारण ग्रण ही होता है, वलाल्गर नही होता। 
गुरुता नयन्ति हि गृणा न संहृतिः । 
--किराताजु तौप 
गृण ही मनुष्य को गुरुता देते हैँ, समूह नही । 
गुणा' कुर्बन्ति दूतत्वं, दूरेपपि वसता सताम्‌ । 
केतकी गन्बमात्राय, स्वयं गचछन्ति पटपदा' ॥ 
प्रसगरत्नावत्तो 
सय्झनो में दर बसने पर भी उसे युध झोवनतिर्माण में दूत या काम 
मरते हैं। कैसकी की सु्गव्षि प्रार झमर उसके प्रास स्थयं शसे 
जाते हैं । 
६६ 
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६. न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्त । 
“--कुमारस भव ५५४ 


रल किसी को तलाभ नहीं किया करता, उसी फी तलाध की जाती है। 
७. गुणों भूषयते रूपम्‌ । 
“-चाणशफपनोति ५३१४५ 
गुण से ही 5प घोभा पाता है। 


५. गुणोन ज्ञायते त्वार्यः । 
+-धापक्यनी ति ४८ 


गुण से आर्य जाना जाता है । 
६ एको गुण सलु. निहन्ति समस्तदोपम्‌ 
एक ही गण सब दोपों को नाथ फर देता है ! 

१०. शोटान्सा अंकुश हाथी पर नियस्वण कर लेता है, छोटान्ा रोपए 
अन्धकार गो दूर कर देता है, छोटान्गा दस्य पर्वत गे घुर-तूर फर 
डालता है | छोटा-या रत लायोवति बना देता है। छोडान्ा मन्‍्त 
रेपता थी सोच लाता है। ऐोटान्सा सर्प टी) समय बतसा देता है 
छोटीनसी मई दो को एड बना देतीहढी छोटीन्यो झमभृत की पद 
पेहोशी मर पर देती है, छोदीन्ी गमणिता सभा में रंग सादझेसो है, 
एमी प्रदार छोटान्या एवं सदगुण वेडापार छर देता म । 

“+रेशलित 

९. गरगूष रगासर्ध्य है और दृष्पंसस रोग । 

“+पेटार्च 

६३ गझय सिययों में नो उतना ही खमबता है, सा अश्यन्वेशदूया मे । 

ज+फिशिप् 


ग् 


३ विभिन्न प्रकार के गुण 


१. आठ प्रकार के गुण-- 
अष्टी सुणा पुरुषं दीपयन्ति, 
प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रत च। 
पराक्रमध्चावहभापिता च, 
दाने यथाशक्ति कृतज्नञता च॥। 
“+-विद्गवरनीति ११०४ 
(१) बुद्धि, (२) कुलीनता, (३) इन्द्रियसयम, (४) शान, (५) घूरता, 
(६) मिनभाषण, (७) यवाशक्ति दान (८) ऊतज्ञता--ये ाठ गुण 
मनुष्य की शोभा को बढानेवाले है । 


२. चार सहजगुण-- 
दातृत्व॑ प्रियवक्तत्व, घीरत्वमुचितनता । 
अम्यासन न लम्यन्त, चत्वार, सहजा गणा' ॥ 
--+चाणवपनी ति ११॥१ 
एदारता, मिप्टवादिता, धीरता और उचित को जानकारी--ये बार 
गुण सामाविक होने हैं, किल्‍्तु अम्यास से सही मिल सरते । 


३. तेरह मानसिकगुण-- 
१. उदारता--इस झुए मे मदुष्य दुसरे भनुष्य की भूल होने पर सहनीर 
बना रहता है । 
२, अगुकरणप्रियता--टसमें मनुष्य महापुरतों के सन्‍झगों को ग्रह मे 
सरता ९ 
६८ 
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प्रमादगुण--४समे मसुप्य दूसरे को सुगमता से सुधार सकता है । 
आाफूतिश्ञान--४ससे मनृष्य चाहे शिसकफों पहचान संबता है । 
ध्यपमस्पाज्ञान--एससे मनुत्य जपनी या टमरो की सुब्यठस्था बर 
सता एऐ । 

अयलोपनगुण --८मससे मनुष्य मई-नई चोवी का क्ाव प्राप्त करना है । 
गणितशान--हसमे एवाग्रता यटगी है । 

इतिहसजशान--एसने प्राचीन पम्प ध्यान में रहयी है । 
समयशान--एसमे समय था उपयोग एसे सरना, सेट जाना जाता है । 
दपउरपक्लान-- एफ्ने आगपगधमित मिलती है । 

रघरशान--रगसे लिशशन्भविध्य पी बहा-ुछ बाते डानो जा 
सकती है । 

तुसमाशत्ति -टूगसे विदेधना, वर्मोकरण एपं समायोचना मरने थी 
भापता पाण की जा माती ऐ 

शोजस्यगुग इससे विनय, दवा, समझ्यता एव. समधातें को योग्यता 
मि्गी हो । 


४. पन्पयूशियस के कहे हुए पाद सदगुण-- 


(१) पिप--गंदामारी परम व? 
[+) एप ज-ल्‍>आर 5 सपपटाए दि मे या, मरणा शो धरम होता । 


ऋ कि हु] ०. 


(है। सो -जएई पद हो दिक के, शाह दव को शो रोक हमे 


१५ 


४॥6३ हो >> वदिश आवाज पारी,  र्थाई हर ०श्शतणा ह+ 


(५) मेब--एदा पर इस रह तप । 


१०७ 


वक्‍्तृत्वकला के बोज 


५. तोन गुण एवं उसके कार्य आदि-- 
(क) सत्त्वं रजस्तम इति, गुणा. प्रकृतिसंभवाः । 


निवध्नन्ति महावाहो ! देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 

->गीता १४।५ 
है अजुन | प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज और तम 
ये तीनों गुण अविनाशी-मत्मा को देह में वाँब लेते है। 


(ख) सत्त्व॑ ज्ञानं तमो5ज्ञान, राग-हव पो रज-स्मृतम्‌ । 


एतद्व्याप्तिमदेतेपा, सर्वशताश्रित बषु.॥ 

--मनुस्मृति १२।२६ 
यथार्थशञान होना सत्त्वग्रुण का लक्षण है, ज्ञान का न होना तमोगुण 
का लक्षण है और राग-दं प का होना रजोगुण का लक्षण है। सबके 
शरोरों मे हन सब गुणो का स्वस्प व्याप्त रहता है । 
सत्त्वं सुख संजयति, रज- कर्मणि भारत 
ज्ञानमाबृत्य तु तम., प्रमादें सजयत्युत ॥ 

+-गीता १४६ 
अजुन | सत्वगुण सुर में एवं रजोगुण कर्म में लगाता है, फिन्‍्सु ध्मो- 
गुण शान को टेंब कर प्रमाद में सगाता है । 


(धघ) देवत्य सात््विका यान्ति, मानुपत्व च राजसा- ! 


(ट्) 


तिर्यक्त्वं तामसा निन्‍्य-मिन्येप्रा तिविधा गति ॥ 

“-ममुरमृति १३४० 
सात्विक-पुनियाले देश्योनी से, रझोगृणों मनृस्यगति मे और त्मोयत्री 
तिमस्तयति में जाते हैं । 
गृगानेतानतीत्य त्रीनू, देही देहसमुद्भवान ! 
जन्मम्त्युजरादुः्स - विमुक्तोमृतमइनु्य ॥ 
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(च) 


घरीर ये बारपभत इन तीनों ग्रेणो को लापवर (निगुण होकर) 
आत्मा जन्म-जसा-मृत्यु के दु सो से छूट जाता है एवं अमृतपद-मुषित 
यो प्राप्त होता है । 
प्रेंगुण्यविपयया वेदा, निस्जंगृण्यों भवाजुन! 
निद्र न्वो निन्यसत्त्वस्थो, नियोग-क्षे म बात्मवान्‌ ॥ 
+गौता रा 

हे जज न सब थेद तोनों गुष्पे के हार्यरूप ससार फो विषय करने- 
वाले है । इसलिए तू अममारी पष्पात्‌ निष्णामी कोर सुसनदूखादि इन्द्र 
में रीति, निस्ययस्सु भे स्पित दया योग-क्षेम वो न चाहनेवाला घौर 
सात्मपरामगण दन 3 
गुणातीत-- 
समः सयुग, सवस्घ, समलोप्टाष्मकार्यन 
नुन्यप्रियाप्रियों धीरन्वृल्यनिन्दात्ममंस्तृुति, ॥ 
मानापमानयोस्तुत्य>नुस्यो.. मिनारिपक्षयों 
सर्वारिश्भयरित्यागी, गुस्यातीत से उच्यसेता ॥ 

>गोता १४।२४-२५ 
जो दसनयुग में समान है, आामनाए मे रियित है, जिधणी मिद॒री, 


परथर णौर सोते मे समान शुदि है, रो पिद्रन्ध्राप्रिय शी मुख्य गमझमा 
पाने क लिदान्ताति में समाप भादयाला है। झाव॑-अपशान में 
७ मिवनाध रे शमान बध्च्याया हे शोर शाद हवा णे क्ारइन 


लिाग शे स्मेचाया ई५ यह पुरध मुधामोत श|शाता है । 


क।| 
तक 
धर । 


अ 


जछ 


गुणों का नाश एवं प्रकाश 


चउहि ठारणेहि सते गृणे नासेज्जा, त जहा--कोहँण, पडिनिवेसेणं, 
अकयन्न याए, मिच्छत्ताभिणिवेसेण । 

“--स्थानांग ४डी२४३ 
चार कारणों से जीव विद्यमान गुणो वा नाश कर दता है (६) फ्रोष से, 
(२) गुण सहन न होने से, (३) अकूनजता से, (८) मिध्याथार पा के 
कारण । 

हि ठाणहिं मंते गुण दीवेज्जा तं ज --अव्भासवर्त्तिय, 
परछंदाणुव त्तिय, कज्जहे3उ, कायप्डिकाएड. वा। 

+-त्यानगि ४४१८६) 
चार बारणों से जीव विद्यमान गुणों को प्रकाक्षित वरता रण 
(१) विद्याम्यास के लिए, (३) हूसरे को अबृद्वत बनाने क लिए 
(३) अपना काम सिद्ध करने के लिए, (४) सजा प्रकट करन मे लिए 

इक्ष दण्ठास्तिला' धरा, कास्ता हेम च मेंदिनी, 
सम्दन दधिनतासूले, मदन गगवधनम। 
--चाणग्यनीति ६३ 
५ थी, ?म, वध्यों घद्न, बढ़ी जौर सलाद, मर्द 
होने से, इसे ६ चीडी के गृता मं बद्धि होती क । 


प्र 


५५ 


गुणज्ञ 


विरला पानन्ति बुणान्‌ । 
+-युनापितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १७७ 
गुणों यो जाननेयाले बिरले । 


गुग्गी सकटो में बढ़ी, मिल जाते दो एक 
लाखो में मिलना कडिस, गगाद्ाटा सुद्दिबिक 
+-तारिदशभिशतो ६६४ 


गरणी गण बेचि से थेक्ति निय गा. । 

गुग को गृती जी हयनसा 

गशिनि गशया रसने, नागशसीखरय गणिनि परितोष 

पतजिरति बसागू प्रदु्भ मे. दा स्गग्वेकयासोंदपि । 
“>साण सल 

भाप की दा, में प्रेध माला | गापीन हियों से मरपप्ठ चहां 

शीत । जार एप ७ जहर वमस मे पाच जाता है, निशा # पड पोनी 

| खाओा एड भी रफर । रिद शव जाता। 


[7 य पष्ट इस ने रो भी “सन गो ०7३ को, उससे दाएी ४ 


ह 
है 
पधा गिख के 5 रिदृगस्दपपया पगदरिििशिय ब्थिवि मंश यार का 


-+-छा८प्रयभोषि ।श4६८ 


हु श 


जे इापित दिनपे भाड़ डी लडी ऑजिड शा शा ई एगश धिाए। 


पल का इोटतपडा ६ आपके >०१ जु 
१4 हर] सा डा है और 2 ज्प्ड् कक ढ 


हक 
जे 
हक । 
पक 
मे 
भर 
जनक 
+ा 
हल 
4 
+ 
५ 
् 
| 
कट 
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। 
न 


६ 


१. 


ल्‍प्जे 


गुणी 


गुणी च गुणरागी च, विरल' सरलोजन । 

गृणी एवं गण के प्रेमी विरले ही सरलपुरुप हूं ) 

गुणवन्तः विलब्यन्ते, प्रायेण भवन्ति निगुंणा. सुखिन । 

वन्धनमायान्ति थशुका, यथेप्टसंचारिणाः काका: ॥ 
-सुमापितरत्नभाण्डागार, पुरठ ८५ 

गुणीजन प्रोयः दुःय पाते हैं और निग'ण सुखी होते हैं । बुक वस्यत को 

प्राप्त होते हैं औौर काक इच्दानुसार घूमते हैं। 


» कौणेयं कृंमिज सुवर्णमृपलादिन्दीवरं॑ ग्रोमयात्‌, 


पद्ढात्तामरस शणाइमुदवे-गपित्ततों रोचना। 
काप्ठादग्नि रहे. फशादपि मणिदृ बपषि गोरोमत , 
प्राकाध्यं स्वगुगोदयेन गृग्पिनोयास्यन्ति कि जन्मना ॥ 
>>पख्चतन्प १॥७६ 
रेशमी बस्प्र कीटो मे, योना पत्वर से, नील-अमल गोबर में, परम 
फर्म से, सन्द्रमा समुद्र से, योरोचन गाय के विस से, अध्ति बाप्ड है, 
मंधि सांग के कण से ओर दोब गाय के रोमो से उत्पन्न हींती हैं। 
उत्पत्ति स्थान निम्नमोदि के हामे पर भी पूर्वाता बस्तुण जम्प्रतिद 
ही री हैं, पद्ो न हो! गुणों ब्ाप्रिय अपने गृधों मे अदस मी 
जगन में प्रसिदधि को पाष्त होते /, जन्म में नही । 


४ गंगा: पृजास्थाने गृर्गियु मन जप वाल: आके: 


+उत्तग्यमयरित ४६7 


३०४ 
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गृणिजनों का सम्मान गुणों से ही होता है, स्ती-पुग्प के भेद से या आयु 
के कारण से नहीं होता। 
भर हसा ने सरवर घर्णा, देश-विदेश गयाह 
सुगणा ने सण्जन घरा, कसम घण्मा भवर्राह॥ 
६ गुण सर्वज्षतुल्योषपि, सीदत्येको निराक्षय । 
अनध्यमपि माग्णिक्य, हेमाश्नयमपेक्षते ॥ 

--+चाणपपनीति १६।१० 
गुणों से युगत उम्बर ये समान पुरुष भी निराश्षय एवं बेला इसही 
पाता है | जैसे-अनमोल माणिय्य भी सनौने में ज्टे जाने को जूपेध्ता 
रखता ऐ । 

७ गृणिजनसगति-- 
(क) जनगनि नृगया कि नाभीष्टं बुगोत्तम संगम, ? 
“-पिद्दुःप्रदरण ६६ 
गुणिजनी गा सम्पर्क छया इन्हिस भास सही करसा २ 
एप) सलोगोडपि सुशिससर्गों , क्र ये जुगमे झयेतु । 
-“-स्त्तरस्नाथती 
शुधितरों वा घोषाना सगेगे भी महाद़ बह्याएशरित्ों जझाधा ्त 


गा 


गुणग्राहक बनो ! 


* कखे गृणे जाबव घरीरभेउ । 
--उत्तराप्ययन ४॥१३ 


अन्त समय तक गृणी की आकाक्षा करते रहो । 

गुणुंपु क्रियता यत्न, किमाटोपे: प्रयोजनम्‌ । 

विक्रीयन्ते न घण्टाभि - गाँवः क्षीरविवर्जिता, ॥ 
“-अ्रतद्भूरलावसी 

गुणों के लिए प्रयतत करो। आटम्बर में क्यो हैं ? दूध ने देनेयाली 

गायें केवल घंटियाँ बाधने से नहीं विका करती | 

 गुणेप्वनादर आत, पुणंश्रीरपि मा कृथाः। 

सपूर्णो:पि घट ढूँपे, गुणच्छेदात्‌ पत्तत्यघ- ॥ 

अरे भाई | पूर्ण श्रीमान्‌ होपर भी गुणो वा अनादर मत कर। देंप ! 

भरा दमा पड़ा भी गृष (टोरी) के कट जाने से झुंए में गिर जाता है । 

सन्वयेत्‌ सरला सूचि-वंका छेद्ाय कर्तरी। 

अतो विमुच्य वरत्व, गुगानेव समाश्रय ॥ 

सोधी-१रल सूरई फट-टट को जोउती हैं और बफन्यनी असप्य मो 

बाटती है । आत बर्ता वो छो मर गुणों को थारद बर 

(गई गुंध थर्याय घागे) वो सारण करके ही बस्तर आदि का सीती ४) । 

ज्ञान गरीबी यूरा घरम, नन्‍्मस वचन निरदोप । 

तुलसी उबह ने छाडिय, शील सत्य सससोध ॥ 

, गुंग उच मिले, जटा से मिले, जिसे उदश मिले, ले सो ! 

< 5 
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७ 


(०. 


अणम्यप्च महद्म्यग्च, शास्त्रेन्य- कुणलो नर । 


स्वतः सारमादणद्यात्‌, पृप्पेस्य इव पटपद' ॥ 


“-+भागदत्त ९ ११८१० 
मे--भौर। छोटेन्चटे सभी पृलो से रम देता है, उसी प्रकार बुत 


(गृणी) मनुष्य यो बाहिए कि यह छोडेन्चटे सन्री शास्परों से सार ग्राण 
फरे। 


अनन्तयास्त्र वहुला च विद्या , अन्पण्च कालो बहविध्नता च | 
यत्सासभूत तदुपासनीय, हैसो सवा क्षीरमियामस्वुमस्यास्‌ ॥ 
+-घाणयफनीति १५१० 
धारतों का ज्ञान जनरय है, पिया जनेग हे, समय झस्प है एवं विष्य- 
पार्यें बहव 7 शत जेसे रस जै्लमिरित्र दम में भे दृसनदुप पी खिला 
में की जो पदाध चारदवूत रंगे, उसे लराख प्रह्य कार दो 
$ा ॥5 0॥7 हाफ (070 ॥५ 9॥67] 
भार इज सोग एगा दाए्म एण शहद । 
>> जग जी महायप 
स्वृत्प-्य याजी दहला थे लिया । 
हज पशडित बहायित 
समय पापी आरा (6 दर वा 7 । 
शेप विमधि हि ईरिगन, 
जिंदल उमा 0 कर 
>प नापिया-न-«घाप्दाधार पृष्द हर ४ 
हथा मे है। ७ को #६ *॥ जप दई उको आज इलआज>॥ आओ दा हा।एँ 


घीौ७ $ 


के 

कक कै कक... जअयाज आओ हि ् ल्‍ कर ह रु है 
प चगडह गा हददव दि. परीषाओ को) पता कया एप, व) 
हि 


जा 


हक के के सका | हु पक हू 


ः ७०्छ 


घंवेतुत्वकता के रौज 


« क्षारभावमपहाय वारिध , ग्रहन्ते सलिलमेव वारिदाः। 


-“+उपदेशप्रासार 
भेघ समुद्र के खारेपन को छोडकर केवल जल को ही प्रहण करने हैं। 


म्लेच्छानामापि सुवृत्त ग्राह्ममर । 
“कौ टिलोय-अगंशास्त्र 


म्लेच्छो के भी सदाचरण ले लेने चाहिए । 


बअनोरपि गुणा ग्रातया । ह 5 
“--को टिलीय-अथशात्त् 


दान से मी गुण ले लेना चाहिए । 


विपादप्यमृतं ग्राह्मनममेब्यादपि काञ्चनम्‌ । 


नीचादप्युत्तमा विद्या, स्त्री रत्नं दुप्कुलादपि ॥ 
--चाणव्यनीति १॥६ 


मिल सकता हो तो विप से अमृत्त, गन्दगी से सोना, नीच से उत्तम 
विद्या ओर दुष्कुल से भी स्थीरत्न ले लेना चाहिए। 
स्त्रियों रत्तान्यथोविद्या, चर्म: झोच सुभाषितम्‌ । 


विविधानि चू नित्पानि, समादेयानि सर्वत'॥ 
--मनृस्मृति २२४० 


शुणव्ती स्त्रियां, रत्न, विया, धर्म, पवित्रता, सुभाधित और नाना 
प्रदार थी कलाये--मे थीजे हर एक से से खेनी चाशिए। 


- मृक्तियुक्त उपादेश, बचने बालकादपि। 


अन्यत्‌ तृगमिव त्याज्य-मप्युकतत पद्मजस्मना ॥ 

“ञयोगयाशिप्ठ २१६१ 
गुस्तियुदत बचने को बालक से भी से सेना चाहिए और युक्तिहीन 
कसन सह ग्रतद्या या भी गयी ने हो, या! सुमयत त्थाउय है । 


तनु बउतृविशयनि रपृहा, गुगामृह्या बचने विपब्चित-। 
“--किराताडु षोय २५ 


नल 
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बिद्ठानू लोग किसी यचन के थिपय में यह नहीं देपते कि उसका बहने 
पाला फोन है) वे तो केवल गृण के पशक्षपाती टोते $॥ 

१८ गुणी बन सुग्ग को लेना है, हमे दुगु गा से क्या मतलब २? 
कुएँ से नीर पीना है, हमे कचरे से कया मतलब ? श्र चा। 
हम तो गाहक है चन्दन के, भले ही साँप लिपटे हो ! 
मुख है पृष्प-सुरभी पर, हमे काटों से वया मतलब ? गूणी॥१॥ 
छाछ खट्टी भले ही हो, हम तो मकयन के शूसे हैं । 
इपक्त -रस के पिपासु है, हमे छिलको से कया मतलब ? गृणी॥र। 
ने रल में काम है चिल्व.ज, हमे तो तेल देना है। 
आम पाने के इच्टफ है, हमे गुठझली से दया मतयब ? गग्गी॥दे॥ 
मंगी के हम तो ग्राहक है, साग जहरी ने दो हो। 
गोल मोती के गर्जी हैँ, सीप बाकी से कया मतलद ? गृशी॥डी। 
हप कोयले का काला है, तो भी मिठास जे जगत 
काम नविये वी रे से है, _मे सोली से बया सनखय ?े गगी॥र॥। 
मित्र गूण जिस कदर जिसने, हम सो सेब है जेसे । 
चने गिसही मदब फा ही, इसे मर मे उया मन ऊद् ? गुगीवशा 


| 
04. पिन 4 निर्या में, मर या मे »्ः 
4 विस आाज दानया में, मार जा: चरा सात! 
सन 
कट कक 
| 


दा मतजड डुखीश्जां 


बस 
हर 
् 
ज्स 


«>> ३५८४श शा गम मापा 


है, आ्कर्शाए 


११० 


२०, 


धपहुत्यकला के बीत 


गुणीजनों की गणना करते समय जिसकी लेखनी प्षीघ्रता से नहीं 
चलती, उस पूत्न से यदि माता पृत्रवती कही जाय तो कहो | फिर 
वस्ध्यास्त्री कैसी होगी ? 


आरोप्यतें शिला इले, यत्मेन महता यथा। 
निपात्यते क्षणेनाथ-स्तथात्मा गुण -दोपयों । 

ध --हिंतोपदेश २॥४७ 
जैसे--किसी ऊंचे रघान पर शिला बे यत्न से चढ़ाई जाती है भर 
नीचे क्षणभर में गिरा दी जाती है, गुण और दोप ऊे विषय में आत्मा 
की भी ऐसी ही स्थित्ति है, यानी गुणों का गहृण कठिन है एवं दोयो का 
ग्रहण सरल है । 


पा 


ब्फ 


गुणग्राही के अन्नाव में 


गुणिनोंपि हि सीदन्ति, गुण मग्राही न चेदिह । 

सगुग पूर्णुकृम्भोषपषि, कृपणव निमज्जत्ति ॥ 
“-सुभाविनरल-भाष्टापार, पृष्ठ ४५ 

यदि पुणग्राही न हों वो गुणीजन भी सिरता को प्रापा हो जावेर। 

देगो। भरा धषा छुऐ में गिर जाता है, यदि उसयी रस्सी (गुण) मे 

फोर्ड मकरनेवाला ने हो । 

जब गुन के गाहक मिले, तव गुण लाय दिनाय । 

जब गुन का गाहुके नहीं, कोठी बदते जाग॥ 


“योर 
गुपोगा रप्दित के झभाय में योग्यता या मृच्य दतत झूम रए शा । 
जणनपोमियम 


पा 


5 


५ 


५ 


गुणहीन 


निग रास्य हतं रूपम्‌ । 
--चाणक्यनीति ८१६ 
गुणहीन के रूप-सौन्दर्य को घिवयार है । 
सीरत नही जो अच्छी, सूरत फिजुल है। 
जिस गल में वू नही, वह कागज का फूल है ॥ 
सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या ? 
सुर्खोन्‍सफेद मिट॒टी की, मूरत हुई तो क्या ? 
“--उपूं शेर 
स्वयमगुणं वस्तु न खलु पक्षपाताद्‌ गृणपद्‌ भवति। 
न गोपालस्नेहाद उल्षा क्षरति क्षीरम्‌ ॥ 
नी तिवावधामृत १९॥४-६ 
निमु णबस्सु गिसी के पक्षपात से गुणयुकतत नहीं होती, र्वाले ये स्नेह 
से बल दम नही दे सकता । 
पुर॒षा अधि बाशा अधि न छणच्युता: कस्य ने भयाय ? 
“--सुभाषित्तरत्त-सष्ट्रममुपा 
गुष से स्युपच्नवितपुरध ओर बाद डिसको भय उत्लन्त नही मरया ? 
(पह् गृग शतद मे दो बर्म है--मापुघ जोर परमष की शोरों) 
गुणविहीना बहुजलयन्ति । 
“-सुमाधितरत्स घत्दमंज़पा 
गुषहीत स्यशछि झपिश बोचा फरते है । 
१११३ 
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दि 


नहीं चम्परा नहीं केतकी, भचर ! देख मत श्ूल। 

स्पसूडो गुराबाहिरों, रोहीड़ा रो फूल) 

डूंगर दूरामू रलियामणा, दीर्म ईसरदास। 

नेडा जाकर देखिए, (तो) पत्वर पाणी घास ॥ 

पापाणं परिपुरिता बसुमती वज्चो मग्पिदु लंभः । 

पत्थरों से पृश्दी भरो पी है, किन्तु बह्ममनि मिलता बाठिन हैं । ऐसे 
हो नि ग-व्यतित बरत हे, जिन्‍्तु गुंणी दुर्लभ हैं । 

गुणदीन मृतकतुल्य । 

शाघ्तियाहुन राजा एवं कासिकाचाद का सवाद-- 

राजा--शौन जीवित है ? 

आचार्य --जो पुणी एवं पारिक्रशील है, यो जीवित है। 

राजा-हपों २ 

भामापें-- गैर एश दिन निएरों से बा “निदुद एं चारिपहीन 
पुरुष परझुमंग सादि के समाज है । सब मथ खादि सभी में एस महस्प 
गाए पिएए करो हुए दस प्रशार ग्-- 

मृगादि पशु-ताम मरने में थाई भी घमं ह्ादि फे रूप में सोगो के 


हरा | पे ।' 


धुल ्याग छापा व चए धाडि ऐते है । 
के पल दस टिजददा £ 
77६7३«-- ५६६ 30 ४ हपे ब्प डर (जप पा] ँ || 
शा -- 0 हु ले कर नरक ॥| 
पज्फ् कक | भ्ज हि 4 हैँ ह् न 
दम! प्रिय से बह विश शिएा मंशा गेर काया चर हि 


श्र 
है] 
कई पक दृकक का ४: जज्रू 
ख्दित मूटड दे टुत्द है । 


१० 


. 


पं 


गुणशुन्य नाम 


आख्या रो आधो, नाम नेणशसुख। 
जन्म रो मंगतों, नाम दाताराम। 
जन्म रो दुखियारी, नाम सदासुख | 
बांध लगोटी, नाम पीताम्वरदास । 
मांगे भीख, नाम लखपतराय । 
कने कोडी कौनी र नाम किरोडीमल । 
पढ्यों ने लिस्यो नाम विद्यावर | 


मफॉटमान भूंपडी र॒ नाम तारागढ। है 
--राजस्यानों कहावतें 


« नाम दियो सूरो रणवीर, भाग्यो जावे दीठा तीर । 


नाम दियो छे घर्मोशाह, ताप करशा टी नहीं परवाह ॥ 

नाम दियो वाई रो लाछ, मांगी न मिले कुरहटी छा । 

नाम दियो बाई रो चपकली, गोबर बीगे गली-गली ॥ 
--राजस्याती-प४ 


. हीरालाल नाम तो तो कंकर को करे कार, 


ब्रृद्धिचद नाम पूजी गाँठ की गमाते है 
नाग तो संतोपदास पल में शालक उसे, 
गर्भीरमल नाम यो तो तो काने लटावे है ।! 
ओोवाचंद नाम सो तो झुशोना करत नित, 
प्यारयंद नाम सार जग में बमावे हैं। 
११४ 
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व 


कहै कवि नायलाल नाम के हवाल सुनो, 
गुगा और नाम साथ विरला ही मे पावे है ॥ 
नस्तूरी है नाम जामे वास नाही होगें की, 
मपीयाई नाम रूप काग से सवायो हू। 
नाम है जड़ाव ताके सोनो नहीं तार पास, 
राजीवार्ट नाम रा बोवडो चटायो है ॥ 
चाँदबाई नाम सो तो काजल स्‌ झाली दी, 
स्यागीदाई नाम जन्म राड में गमायो है। 
कहे कवि नायूलाल गुण बिना नाम सो तो, 
ध्यान है ये अग प॑ सुगन्‍्ध ही लगायो है ॥ 
से के प्र का ताम झ्पपाल पा। शा था साय था शि इस साम 
शो धाल सें। उदन नहीं माना । था शगस्ये फिशार परीहरर की हराश 
रपाना (६। राले में एफ मुर्दा मिला, जिमना गसाम प्रमरघार था । 
एक सिगर्गा मिला, शिमदा साम शनपाल था। झागे इभन जी ७५ 
एवं शान मिली, जिसणा नाप रद्मी दा। प्रने मद थे नामों सो शुदशर 
शा वी शात्र हो गया और विस्वविधित दादा महली हुई यह यापिंश 
सपने पर आ ग६ । 
अमर मेख्तों में सापों, भीरा माँग पनवाल। 
विरमी छाणा सीरयली, नाष्टो स्ारों उनठमंपाख ॥ 
बयधा वा शोएा 


११ 


* दुप्‌ वंकृत्ये, दृष्पन्ति-विकृृति भजन्ति तेव तस्मिन्‌ वा, 


दोष 


प्राणित्त इति दोपः | दूपण वा दोप-। 

“--अभिषधानराजेस्कोप, भाग ४ प्रृष्ठ ६१६ 
दुप्‌ घातु विकार के अर्थ में है। जिससे अथवा जिसमे प्राणी विदृग-- 
दूषित होते हैं, उसको दोप वहते हैं अथवा दूषण का नाम दोष है । 


२. बहनपि गुणानेको दोपो ग्रसति । 
--कौटिलीयअप शारत्र 
एक ही दोष अनेक गुणों को सा जांता है । 
३. लाख गुनो को दोप इक, कर देता बदनाम । 
पाने का खोनी मजा, कठुबी एक बदाम॥ 
-योहा-संदोह 


परस्वाना व हरुण, परदाराभिदर्शनम ! 
सुहृदामतिशद्वा च, त्रयो दोपा क्षयावहा ॥ हे 
>पाह्मोीवदि रामाग्रण ६६७१६ 

दगरो के घनो वा द्वरण, दूसरों की रिपियों से अनुचित संम्बस और 
विरयों के प्रति अतिशादा->ये तीन दोष मनुष्य गा शाह्ष बरसे करे रा 
उस्सुरसेया पर्दारमेवा, 

वेरप्सवों ने अनत्यता थे। 
प्राधा चे मित्ता सुकदस्यिता च, 

गने छ द्वाना उरिसें ससगस्लि ॥ 
के _वीर्पतिशाय हे।एारे 


११६ 


हटा भाग ' हमरा कौप्ठफ़ ११७ 


अ्षति निद्रा, परस्त्रीगमन, लप्ना-मगटना, अनभ॑ करना, बुरे लोगों की 
मित्रता और अतिझृपणता--ये छ दोष मनुष्य गो बर्बाद मर्नेयाने हैं । 


६. दो बड़े दोप हैं -- 
(१) घन फे साथ घमण्ड, (२) सत्ता के साथ जुत्म । 


७. पड दोपा पृरुषेगेह, हातव्या भूतिमिक्छता । 
निद्रा तन्‍्द्रा भय छोध, आजलग्य दीघंेसूतता ॥ 

“+पण्ड्रिस्नोपि ६३ 
जो अपना बस्याण चाहता ऐ, उसे (१) निद्रा, (२) तस्द्रा (नींद की पूर्व 
अगर्पा), (३) मय, (४) शोध, (५, दालग्य, (५) देर से काम क्से फा 
स्वभाय--ये छ दग्रोण छोए देगे चाहिए । 


८४. दोप फो छोटा मत समझो ! 


छोड़ान्या गाटा पर फो नही टियने देगा, छझोटान्या रजबण खार 
मो सही शुलये देता, शोदीन्ी फुसी ये भाले मी थी घन सही पह्ने 
देगी, छोटीचसी क्षाय ती शिनगारी स्थायो मेने घास थो उसा शाप्यी है, 
ऐोटोनमी बाजी पी घू दे सभो बन्ध दूध भो पा शालतो है, ऐोटान्या 
शिट हहाई वी डुबों हेया है, रोटी-्सी मम शो बाप भोदथ करपा जगा 
टुसी है, ऐोटा था माटर मीए उश्य दा हैं हा ऐीटीच्सी एरार सर 
बे शो ये गए भपायो भी गा गा की ।,* में ही पभेटानला दोप इच- 
भारी जबाघाद ब सता है । 


प्र (६ >+ अर इदा ४४१> 4४ 7 
क रिएएज परारक पाप जि, एस ने मनिए साद पर । 
“गामन् हि गानस आष्यकापंट २१ 
६ पोध आह हो गुंधों शा वशप्म--मगष्य फंयण से श 7 भा, सार 
हिद्दा धियें । >गेके काग पि> गा दि, तएफा, पिरएव हीरे करदुरा हे ॥ 
इजहलू  हडके शिविर श्दार दूं, कट कं चिता ि्टपत, शाह, 


कि 
ध्थ 
च् अ् के हज वह > के 
४४४ क 6६8 को शव जे मात यु 8 5 व शत कप आत 


११८ 


वयहलवकतला कै औ 


लोभ, भय एवं रोग | पूछने पर उन्होंने भी मपने निवासस्थान प्रमः 
दिमाग, आंख, हृदय और पेट बतलाए। मनुप्य ने विध्मित होरः 
कहा--वहा तो बुद्धि आदि रहती हैं ? तव क्रोप आदि बौसे-हमार 
भाने पर वे (क्वोघ से बुद्धि, लोभ से लज्जा, भय से हिम्मत और रोग मे 
तदुरस्ती) घर छोड कर भाग जाती हैं। 

पित्त न दूनरसने, सितापि तिक्तायने । 

--नेषघी य-घचरित्र ३४६) 
पिल के कारण जिह्ठा के दूपित हो जाने पर मिश्री भी कटवी लगनी है 
(आँपो मे पीलिया हो जाने पर इ्वेतवस्तु भी पीली दीसने लगती है। 
एसी प्रकार दोपों के प्रविष्ट होने पर गुण भी दूषित हो जाते ईं । 


७ 


न 


चर 


ल्‍्प् 


अर 


स्वदोष 


सं देने घर आपनो, दोप न देसे कोय | 
करे उजेरो दीप पे, तले अधेरो होय ॥ 

““यूगदरधि 
ताप चपनी ऐव से, बासिणय नहों होता गोर्ट। 
गंसे बू अपने दहन (गम 7) की, साती है यम नाक मे ॥ 
उतनी ही दष्बार अपने, ऐस की परचान दे 
जिस तरह करनी मलामत, और की आसान है। 

“+ उप शेर 
शय मी मु दोप पेसने भी घचछात शोती है, में स्थम से प्रारश्म 
पइरगा | कौर उससे भागे नही बट यासा । 

+>डेविस प्र सन 
भपय दोष रह निधाजना, शनी यीरों छा काम है ! 


के 


>+पि्देगा परत 
बगी लि ने शावती, वाली चुच्रन प्यार । 
हित छिवाला दोज लिए, उससे साया सार ॥ 
बुस प॥्ष पेशन में नगा, बूरा मे मिदिया शोय । 
हो मन सीन आापना, एन रा ने गोद ॥ 
ध >> पाया 


भट, पे एूसी, पग्पदरप ह दक, एप! हट भाणाए का विरपद 
; ४ 


“पर श्ती टेशाहश 


१२० 


बगतुत्यकसा है गौड़ 


अैसे-- बाप के खाता-वही मंनासनेवाले को लेता-देगा दोनों स्वीरार 
क्रना पड़ता है, उसी प्रकार यदि तृ बपने गृणों वो धार्०्प्री से मित्ताता 
है तो अपने दोषों को भी उनसे मिलाकर देंस | 
घमेड जो अभूएण, अकम्मं अत्तन्कम्मुरा) । 
अदुवा तुम कासित्ति, महामोह पकुब्बई ॥) 

+दश्ाश्रुतस्कंप शि८ 
जो अगने किए हुए दुष्कर्म को दूसरे निर्दोष व्यक्त पर डालवर हमे 
लादित करता है कि यह पाप तूने किया है, बह महामोहयर्म वो बस 
बरता है । 


8 


१३ 


्द 


तट 


४८ 


प्र-दोष 


, य' संसदि परदोप॑ शसति, से स्वदोष-बहुत्व प्रग्यागयति । 


गौटिलीय-अयशाहप्र 


जो सभा मे दूसरों वा दोष कहती 9, बह अपने दोपो णी बता 
प्रयाट करता है । 


» दूपएं मतिरुपति नोत्तमी माध्यमी स्पृण्ति जापते ने ४ । 


घीघ्य परास्यमव भापते:धमो, रारटीति महूसा घममाधम ॥ 
उसमर्यद परस्दोष का सतत मे नहीं बरती, मे समग्दि नो 
मर लता शक्िन वण्ती नह अपमनदि रादा की! #पा 0, ईिरी 
अपमाधम तो हलवा ही मनाने सेणेहों + ] 

खा भी कीं गाली ४ लेते माली सील (दाणो जस्दी दी । । 
सदा पर्यामि रवदीपर ईंट: संहिता सद [ 

पिन्नावा जीगले ही, परेया. दोपदधन 


हुद उप दीप वो चला दी रब ष्ता दपदी / 7। और गो 


5 


है 


हि को ् की + ः दा न 
थ पोध देसी सरय का 7) को 2) 07 


बट अ म्प के. सन्‍्क अनके हर 
नी शादी ने गाली इता। 
कल कद जे हज क घोर 
; 


नर मे बाल पुघ से ५ 


पु झपकाएी शव ्‌ 


अप्की 
+$ 
हक 


१४१२ चबतुत्वफना के बौष 


६. छज्ज तां बोले छालनी की बोले । 
--पंजाबो कहावत 
७. चित्रकार ने धर की दीवार पर एक चित्र रखा एवं उसमें गलती बताने 
की लोगो से प्रार्थना की । लोग आते गये और चित्र को काला करते 
गये । दूसरे दिन एक चित्र रसकर उसे सुधारने की प्रार्यना की, लेकिन 
किसी ने भी सुधारने का सुझाव न दिया । 
०८. न सिया तोत्तगवेसए । 
--5त्तराष्ययन ३।४० 
दूसरों के छलछिद्र नही देखना चाहिए । 


५ 


१४ 


के के कक “7 


गई 


गुणों से दोष 

गुण पूरी रूरी सुरभि, कस्तूरी कमनीय। 
एकहि अबगुण मलिनता, हरे जनक को जीय ॥ 
पूल हुवे जठे काटा भी हुवे । 
गाम हुवे जठे (देब्वाडा) अक्ूरडी भी हुवे । 
हवेली हुवे जठं तारतसानों भी हुवे । 
सका में दलदरी भी हुवे 

>-राजछपागी दावे 


० (ताला 0ात0प्रा ७९०0५ 


नो गान विदाउट बीटस 
“अपर जी शहादत 


शोई उद्यान ऐसा नयी है, छिसमे एामन्यूश शिदुत थे हो । 


फ 


१६ उपकार (अह॒सान) 


१. सहयोगदानमुपकार', लौकिकों लोकोत्तरण्च । 
--जनसिद्धान्तवीविका ६६१६-२० 
किसी को सहयोग देने का नाम उपकार है, वह दो प्रकार का है-- 
लौकिक और लोकोत्तर। भौत्तिकसहायता देना लौकरिकठुपकार है 
और भात्मिकमहायता आर्यात्‌ धर्मोपदेश एवं निबंधदानादि द्वारा सहा- 
यता देना लोकोत्तरउ॒पकार है । 
२. नीचेपूपक्ृतं उदके विश्ीर्ण लवणमिव । 
“जीतिवाययामृत है१।४३ 
नीची का उपकार करना जल में लबण डालने के सुत्य है । 
३. उपक्ृत्योदघाटनं वेरकरणमिव । 
“-तीतिवागपायुत है ?/४७ 
उपकार फरके फहना, यैर करने फे बराइर है । 
४. जिसने कुछ अहसा किया, एक बोभ हम पर रख दिया । 


सिर में लिन कया उतारा, सर पे छप्पर रखे दिया | 
>> पक दररा 


४, सलवार मारे एक बार, अहसान मारे बास्वार । 
“हिन्दी बहादत 


१३१ 


हुठा भाग : दूसरा कोप्ठक 


६. अगर किसी को मारना, अहसान करके छोड दो । 

खुद-बखुद मर जाएगा, वह अगर्चे उन्सान है ॥ 

++उद्दृ शेर 

७ दल्यानु दलामण आपे त्तेमा पाट थानों ' माग्यु आपे तेमा 
शानों पाड । नातन्‌ नोतरू ने परवन्‌ पाणशी तेमा पाइशशा शु ! 

“पुजरातो कहावत 


5०] 


छः 


१७ परोपकार 


पे 


» अप्टादशपुराणेपु, व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 


प्रोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
अठारहपुराणो भें व्यासजी के दो ही बचने मुमरुष हैं-चूसरों का 
उपकार करना पृण्य है और दूसरो को दु,य देना पाप है । 


. प्रहित सरिस धरम नहिं भाई, परपीदा सम नहिं अधमाई। 


--रामचरितमानत 


संसारे न परोपकार सदुच्य, पथ्यामि पृण्य सतामू । «| 

“सो मेस्द्रशधि 

मेरी दृष्टि में सत्युग्षों के लिए परोपकार जंसा पुण्य संगार में हूसरा 

कोई नही है । 

परोपकृति-कोवल्ये, तोलम्रित्वा जनादंनः । 

गुर्वोग्मिपकृति मत्वा, स्यवतारान्‌ दणश्याउग्रहीत्‌ ॥ 
“युभापितरत्नभाप्डागार, प्र॒प्ठ ७५ 

परोपनार और मोक्ष एन दोनों को तोलन पर उपकार मारी विवल्ता, 

अनएय विष्णु भगवान ने परोतनार बरने के सिए दग अवतार सिए । 

नोवकार बिना प्रोति।, कथनितु 3 रखचिद्‌ भवेत्‌ । 


उपयासित दामन, यतो देवा फलप्रदा ॥ | , 
>“पचन॑त्र २५२ 


उपशार विए दिता किसी यो किसी मे माय प्रेम मही कीगा। मरौठों 
परी पर ही देगा सनोरध पर करने है । 
१३८ 


छुडा भाग : दूसरा पोप्ट् १्२र 


६ ।]॒ 


घटडी-घड़ी घटियाल, प्रदाट सद एम पुकारे ! 

अवर भवे ऊघता, जागले मिनस-जमारे ! 

दुनिया र॑ सिर दढ, घटी-घदी आयु घटता। 

काठ सिरे फरवतत, बार क्रितियेक कटता । 
तिग हेस चेत चेतन चनुर ! धर्ममीस दितमाहि धर ! 
सह बाल सार ससार में, बयूहिक पर-उप्कार कर! 


>-भायाणतोश्तागर 
लोकोपकारो जीवन के तीन सूत्त-- 
सत्य, संयम और सेवा । 
>>पिनोगा 


परोपकार गा अर्च है+दूसरों का नला चाहना, दूसरों का भा 
बारना और सेवा फरना । ही 
न-गाँपों 
खराप श्लुरेनेय ने कुण्टलेन, दाने पारिनें स्‌ काएगोन । 
विभाति फाया गशब्यापरारं, परोतयारर् त्‌ सरभन ॥ 
“भर एग्नीविंशपक ७२ 
इसयाल शापश्धों दे थाह दशग्द्रधप्णा गे, हाय दाग ४, डोर कह 
परगेर्शार श दलित है, सिंय शाइस, शरादुष होर पाइन मे 


आ। 


कप 


४ 


ढः 


प्रत्यषकार [उपकार का बदला] 


उपकार करना मनुपष्यता का उच्चगुण है और उपकार चाहता 

पामरता है | 

महान, मेघराज की तरह उपकार का बदला नहीं चाहते । 
--तिदवह्छुदर 

ईसा ने दस कोढियों के घाथ साफ फिए । एक ने आगार प्रकट पिया, 

शेप यो ही गए । 

मस्येव जीर्णतां यातु, यत्‌ त्वयोपकृत हरे ! 


जनः प्रत्युपकाराधी, विपदामभिकार क्षते । 
+-याल्मीकि रामाय 


लंकाविजय के याद हनुमान बिंदा होने लगे, तब रास ने को: 
हमूमान ! सुमने जो हमारा उपयार जिया है, छसे /म हजम करना 
चाहते हैं अर्थात उसका बदला देना नहीं बाहुने, पयोशि अत्युपदार 
करने का ए्क्ट्क ब्यतित उपयारी ये लिए यास्तव में विपर्तिती 
इच्छा मरनेवाता होना है । 

प्रसपुपठुरते बक्नति, से भवति एवविफारिशस्लृस्य: । 
->धथाट्विपि 
प्रत्युपरारी-+उपवार मं।य बदला घुडानेबारा पृर्योपकारी में। बराइर 
मभी नही ऐशगा । 


३१३७ 


रु 


मा] 


ह़ठ़ा भाग : दतरा फोध्यक र्‌ 


६ निष्डदुपठियार समणयाउसों | तज 
अम्भाविडणों, भट्िटस्स, प्रम्मायरियत्स । 

“स्थानांग ३(१११०५ 
है जागस्मन्‌ श्रमग | लोचों के दपदयर ता बता चुफामा एदित । 
सावा-दिता या, रखायी मय दौर प्रमोयार्य वा । 

७ से पुमान्‌ उन्‍्यवसितिं से प्रत्यपकारमनपेदय ते रीवबंगर फरोवि। 

ड “+भीमनियादग्रामन २७१६६ 

पत्यूपगार मी जाभा में शाया एसात गा उपर दर भियाति शा भरि 
सजुदि मरने मोग्य 


फ्र 


के 


पद 


नाक 


हो 


ड्जे 


4 


जा 
क 


9.६ हा 


५. 


६ 


कृतज्ञता और कृतत्ञ 


उपकारी का अपराध हो जाने पर उसे क्षमा फर देना कृतशता है) 
कुतज्ञता झाच्दिक धन्यवाद से कही वढकर है और काम, गद्दी ' 


अधिक प्रकट फरता है! हु 
>-लदि 


कृतघ्नता के बाद सहने में मवमे ज्यादा कप्टप्रद गूतशता है 

--एच. शात्पू, शो' 

किसी दाशनिक को शब्दों फी इतनी कमी महमूस नहीं हुई, जिंत 
(कूतज्ञ की । 

हर 


ए 
प्रथमबयसि पीत॑ तोयमत्प॑ स्मसल्त , 
शिरसि निहितभारा नालिकेरा नराणाम्‌ | 
उदकमम॒त्तनुल्य॑ दम, - राजीवनान्त + 
नहिं. कृतमुपकार साघवों विस्मरग्ति ॥ 

>-शाड 

बनाने ने गिये हाई धोटेने पानी को स्मरण करने हुए नारिय! 
बुद्ध जीयनंभर अपने सिर घर फलों गा बोला पारण शर्ते 7 
मगुप्यी को अमृतगुल्प जय हे रहने है, वर्यीकि संशगप विए 
डपपार वो मी सती भूता मरते । 
शूता ज्र--अपराधी गुलाम दिल भागा । डगने एुपा में कर 
पेर बा मदि लियाठा। मिपाहियों ने गुलाम बोर घोर दो 
पाइवर हॉलिट दिया । बादशाह ने दुताम वी मारते के लिए £ 
[नर मे दाता । 8 शटलेस ये उाडारी शी नी मारा । 
शश२ 7 


२० परोपकारी 


१. परशितिनिरतानामादरों नान्मकार्से 
““सुभाषितसरतलत-पघष्टमण्जूया 


परोपवार मे लगे ० पुरपो रे सपने फोम भा ध्यान नही राखाव 

« पिचन्ति लय संस्यभेय् नाम्न , खखथन साउग्लि फाानि सा 
नादेन्ति सर्प खलु वारियादटा , परापछाराय सता विज्सध था 
रत्माकर कि झूगये स्वस्तर्चविग बानल कि कारिडि 


प्रीरण्ट गए मलगा चल' कि, परोपकाराप सता विश्लाय ॥ 
इए्रभटसागर 


ल्‍्दँ 


कु हक 


सदियों गया पाती जी घोड़ी, ते पर नयी गयी हर अध भाहय था 

भष्तण नहा परत, धरोनि शखयुाुवा की दिया परेपरान दे लिए ही 

दी औ । 

राखाविर [शशट]) की हर) में एया खाभ 7? शिीझ्यवाण मो कामिय थे 
थै। खिल £ मोर शनेयर है भादव दे ६) की दया राम ? 
धाने हक 6 भा मी 2, 777 दर७रार । दिफ हो थे सद खाद इप्यो 


के) धागा ६ «7? ० 5 


ञ्ज्बै 


ऊँ ज #|2 उ3३७४८) ० भ- चछुब 4५५ 
मयायि ए-वीयपी, के वतावविर्ष हब 5 य्यकिदला । 
लनिदया चंद दांव व, हरचरीत सापाओार्याम प॑ 
थे बः 
« रद ५प 


वदिक्ा | गे 5 है आेे हे को डश्डुए के व॥7 शत दि हो 
* 


१६३१ 


१३४ 


घश्मुतवश ता है बीफ 


तो बया हुआ ? वह अपने शरीर से भी दुनियाँ के संताप मा नाश 
कर रहा है । 


पत्र-युष्प-फल-च्छाया, मूल-वल्कल-दारुभिः । 
गन्ब-निर्यास-भस्मास्थि-्ताकम कामान्‌ वितन्चतें ॥ 
“सुनादितरत्व-नाण्डायार, पृष्ठ २४० 
बक्ष अपने पत्ते, फूल, फल, छात्रा, मल, वल्कल, काप्ठ, गरप, हूख, रस, 
भस्म, गुठली और कोमलशकुर में प्राणियों को गुस पहुंचाने टे । 
[हरा-नरा बुक्ष फल, फूल एवं छाया देता है. सूसने पर टेबल फुर्मी, 
पटटे, विवाउ भादि बनकर जगत की सेवा यरता है, ईपन बतसर 
रमोई आदि दनाता है तथा मनुप्यो के गुरें यो जदाता है। आतलिर 
राप बनकर भी बर्तन थादि यो साफ करता है। ] 
दीपक जलवबर भी प्रकाण देता है, पंठा स्वयं घुगवर भी लोगी को हवा 
देवा है तथा केश कारे होकर नी मनुष्यों की शोभा बटाते है । मनुष्यों | 
तुम भी इनमे कुछ सीसो एवं परोयकारी वनों ! 


8 


११ निरुपकारी 


्यी 
हम 


परोपकारणून्यस्य, घिगू मनुप्यस्थ जीवितम्‌ । 

धन्यास्से पश्चवों येपा, चर्माप्युपकरोति हि ॥ 
“सुभाषितरस्नभाष्टायार, पृष्ठ ७८ 

परोपना रही न मनुष्य बा जीना पिवकार है । से पु पस्य ऐै, जिनके 

पाम भी जोगो या उपकार मरते है । 

२. से लोहकारभस्मेव, प्यसन्नपि न जीवति । 


“>पीगशार ५ 
उपाय रडीनस स्थित छोह़ार भी पोधी रो सर श्याम सेसा हका भे॑ 
मुर्ण है । 


जे 


तण चाह परे मर्ये, सरायनूतवारिशिः। 
घागोी भुल्वा पशुस परालि, भीरन्‌ पाति र्शाएरप ॥ 

>ौजाडिम्तस 
टिवाशोीव छवि थे को में जद रो भी फ्राया शा 7, शायर दट़ 
पायहप से पर यो वो झा अरतप 0 जोर संदाम मे वर्यरपर पों की 


गगग तह झा कै 3 


२२ कृतघ्न 


१. कतमुपकार हन्तीति कृतध्न । 
किए हुए उपकार की जो घान करता है वह पतघ्न है 


३. कृतमपि महोपकारं, पयठव पीत्वा निरातक । 
अत्युत हतू यतते काकोदरसोदर  रालो जयति ॥ 
“ पृभाषितरत्नभाण्शगार, पृष्ठ ५६ 


दुष्ट वृतध्व किए हुए महात्‌ उपशार को इस की तरह पीशर स्व 
उत्टा हूघ पिलानंवाले यो ही वाटले को चेप्टा पता हे । 

खावे जिकी ही थाली में हग॑ « 

७ सावे जिकोी ही थाली ने फो् । 

७ पाते समम रो र गीत गाव वीर रा । 


श्छं 


-- राजस्थानी पहाणनें 


४. मेरी ब्रििल्ली और मेरे से ही म्याउ' ! 
“- टिन्दी ए हाणन 


2. इतच्ना धनलोभान्या नोवबारेक्षगाक्षमा । 
-+-। पास रिवेसाइर 


घन के लोभ में बसे उावत्न व्यय उपकार शी हध्टि से दस योग्य 
नहीं होते । 
इतघ्नाना शिव दुतः ! 


बुर 
न 


वेपासरियूमादर 
इवपफ्तो हा मग्याण शत ! 


एहु्ा भाग : हुसदा कौप्ठश! ११७ 


७. गोघ्ने चँव सुरापे च, चौरे भग्वब्नने तथा। 
निष्कृतिविहिता सदन , इतध्ने नास्ति निप्झृत्ति ॥ 
+-यात्मीस्रिामायण <॥३४६२ 


न्‍् 


गोघत्ती, शरादी, चोर और ब्रतक्षप्ट--एन सबके लिए तो गसस्पृश्पॉ 
प्रायश्चित्त का विधान किया है, फजिन्‍्पु हुसेप्म के विषय में थी 
प्रायश्चिस नहीं है । 


ऊ 
ने 
न्‍ 
ष्ठु 


८. ऋषि और चाण्डातिनी फा संवाइ-- 
फपधि-- 
कर संप्बर लिर स्वान है, लोह जु सरदे 7त्थ । 
छंटबत मग चडालिनो, ऊपि पृद्त है बस ? 
चाण्डा लिनी-- 
तुम तो ह्पि भोरे नए, नहि जानते हो भय । 
पुस्तध्नी की सरणरत, उयास हैं मूरदेय ! 


६४६८.. ).. 
की 


२३ उदार और उदारता 


१, अ्षयं निज परो वेति, गणना लघुतेतसाम । 
उदारचरिताना तु, वसुधेव कुठुम्बंकम ॥ 
_पल्चतस्प ४६5 
यह अपना है और यह पराया शै-नोसा विचार छोटी ममशवाते 
हो करते हैं, उदारचरितों के लिए तो मारी प्रृथ्वी ही उसता 


वूटुम्य है। 
२. उदारमनवाले विभिम्नर्मो भें अनुदार फर्क देगते है १ 


--चघोनी रुहायत 
५. उदार बादमी या वे भय गाँव के वीचोबीच उते हुए फतों में तदे हुए 


वृददा के ममाने ऐै । 
>-तिप्यत्छुफर 


५, परदे सर्वोध्ति विक्षमादित्यायते ।१ 
_नौतियापयामृत 
सभी मर्ठप्य इसरो फे घर में जागर उम्प पनादि गो स्यय मराने मैं 
_गएराजा दिश्न मादिस्म मो तर उदार हो जाते / ! 


धू, उदारता दषित देने में नही, वर्ग गमजदारी से देने ती है । 
>-+फ्रे कलित 


द्दारगा हे दिल भीटी-याणी पी” थी #मानाउट हथे मरगास $ई] 


4 


सनराता टे है । 
>>इशाईमह पाल 


१६८ टक 


श् 
रू! 


२४ 


३१ 


है 


दाता 


रू 


पाष-दुपात हर कोर ने देवे, तिणने कट्टील दातार । 
--पताप्रत भी घोषाई ६६५० 
माचितार निराबत , सवा जिद्या जटायने । है 
-पुनापितसंघधय 
मगिसेयाले को नहीं बहने गे लिए सम्परणो थी हींग रथणतु हों 
जी है । 
ब्गासम्थन शिविर्मा सं, जीव जीगनदाटन । 
दुटी दइधीनिस्थीनि, तारतदंग महासत्मनास ॥ 
->सनादितरत्त वाष्ागार, एप्ट ७३ 
हमे रवगा, शिधि में मत, मंप ने ऊीद पानी) छोर ही पिकादि 
पपमी हहियो दांत मे दी, गयोवि मंहाहरदा क्र विद में धने योग 


शरद साथी शज, सरखधा थे पश्श्लि । 
दसा एपसाउप, राय भरती था दया ॥ 

अञपिाएस्मि 83 
४० पीर शो मे गाय बी है। पौधत हज # 6७४ शीत हट होश इब गा 


पकिमत एव है यय घए धुत है, हताईवत 


" दबलुत्वकसा के गौड़ 


४. दक्षिणावत्तामिदिमानि चित्रा, दक्षिणावता दिवि सूर्यास'। 
दक्षिणावन्तो अमृत भजस्ते, दक्षिणावन्त प्रतिरन्त भायु'॥ 
दानियो के पास अनेक प्रकार का ऐद्वर्य होता है, दानी के लिए ही 
आकाद्न में सूर्य प्रकाशमान है । दानी अपने दान से अमृत पाता है, गह 
अतिदी्ष आयु प्राप्त गरता है 

६. दाता नीचोषपि सेब्य स्थाद, निष्फलो ने महानपि । 
जलार्थी वारिधि त्यकत्वा, पश्य कप निपेव्स ॥ 

--प्रसंगरलावसो 
छोटा होने पर भी दाता वी गंवा की जातो है, लेविन फेस ने देगेगाते 
महान च्यवित की नहीं की जावी । देशों, जल पीमे का इर्हुक ममुद् 
को छोटकर इसीलिए दूए भी सवा बर्ता है । 

७. दाता ओर याचक का भसेद-- 
एकेन तिठताउवस्वा-देकेनोपरितिप्यता । 
दान-याचकयोर्भेंद , करास्यामेव सूचितम 
-+शाकूल्तल 
एक [दाता या] द्वाय ऊँचा रहसा 2 और एक [यागव का] छाप नीसा 
उत््ता है। ऊ सान्यीणा रायर शोगो ने दागा और गाना यो हे 
दिखला दिया वि दाता छ. सा जोर गाययव सीसा + | 


८, ने श्गा विजयासटरा-ध्ययनायस से पष्टिय । 
नेवत्ता पावन पटत्वेस, ने दाता साधडागन व 
इश्थियागगा जये शुरों, धर्म चरति परष्खिति-। 
ट्लिपियोलिमियक्ता, दावा सम्मानरानतत ॥ 
नपपासम्मृसि 9 ६०६०५ 


सपर् मे शोहन से छूट हो होपा, पढ़ने से बब्दित सहोकाश, घने 


शंढा भाग + दुमरा फोप्ठपा रथ 


में निपुण होने से वक्ता नही होगा और घन देते से दाता साय 
होता ॥५६॥ 

है स्प्रियों के जीतने में शूर होती है, सर्माउरण से घरितल्य होता है, हि" 
फारी प्रियवचन बोलम से बता शोया कह योर इसरो झो. सम्मान देर 
में दादा शोतता # ॥६०॥ 


£. से दाता महान, कप नास्ति प्रत्यानोपजस चेन. । 
“>नीतिवाए्यामृत !७॥६ 


या! दाता माप [++रिसका मन प्रत्याशा से उपाते गरम 3 


१०. उत्तमोटप्राथितों इसे, मध्य मः प्राशित, पसः । 
यान मर्याच्यमानोपपि, दक्ष ने खघमापम-॥ा 
>>भन्‍्दणरिद्र, पृष्ठ, ₹ 
पर दिता मति दवा ३, मार्ग सादन पर देवा है कितु ब५ पथम- 
धरम है, हो मांगने वे भी गत हवा । 


॥ 
६१. लगाना चगपरत्यागी, घने सत्यशजय मर । 
शवार गये सर, से मुलाए पर सुझयदि 
नाधियाएए मे ज बा२४ 


/कवी । रे हे +५ 
ल््जा ऊ क«ू 
ईद | रैक मं३  , ८ 


पालकफशचक पाए | “म्णत शुरर८्त 4, + 
श्छ्र बज बा ॥। प्‌ 5$। हा 4 2९7 जज १ ञ््ु पे अगर जी: हु. लक हब ही ४ + हे न पु 


है१3। हटा कप न्यू हर दपिक्ल £+# 7* 00% 3 »याती “आज ध्र्् >२+«० हु $०१४४ अर अब रा |। 
धओ 
६, पिदनलर "चित सावीसति छाप | देह ३ 
अल्इभिरद पर) दचग्रक्र शत जभ+ 
न्‍र ध् 
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शत १ 


प्र 


र्५्‌ 
१. 


रे 


दाता के उदाहरण 


(क) राजा फर्ण ने महल को तुद्वाकर चन्दन फ्ा दान दिया एय मरते 
समय अपने दांतों की तोएकर सोने वा दान दिया। थी हृष्ण ने 
उमयी प्रद्यंसा की । 

(प्र) एक बार इन्द्र ब्राह्मगरमप से कर्ण के पास पहुचे एवं उससे कथा 
एवं बुण्टल माँग, जो उसे सूर्य से प्राप्त हुए थे तथा उसके प्रात 
ये। दाता फर्ण ने प्रसप्नतापूर्वक दे दिये ।.. --महाभारत घनपर्य 

भामाशाहू ने अपने देश के नए महाराणा प्रताप यो एसना धन दिया, 

जिससे १२ वर्ष तक पर्चीस 7जार मनुख्य सोजन कर सकते मे । 

जगड़ शाह पर्दे के पीछे बैठ कर दान देता था । राजा यीसलदेव मेंग 

बदल पार आगा, #रतरेया से रईग समझ कर रख्नो की दो शगूडियां 

दाने में दी । 

पण्थि ने पन्दन के बदले भवन के मिद॒टी एा तिलक समा हुए 

फहा--गंगाजी की मृतिका चन्दन फरफे मान | 

तब भगत ने दक्षिया में मेद्रपी देते द्रा गाहा-+गंगानी की मेड फी, भेया 

करओरे जान। 

वात यह नि परितिय जैसा तिवक सम्रायेंगे, यज्मान यों होतों 

दक्षिणा देंगे 


. जम्रपुरपत्ति महाराजा मानधिहु झादप शो जोन बर संशा पर घढह़ाई 


दारने सगे, सब्र एक मयि मे ये हा-« 
श्पृपति दीर्हों दान, विश्व गिप्रोधय जाएने । 
झाग महीपति सान | दियो दास किम छो जिए ? 

पा दोहा सुनबर महाराज थे खछ जाना सयदित कर दिया। 


१४२ प्रा 


२६ दान 


१. 


दान फी च्यार्या-- 


(क) स्वपरोपका रार्थ बित्रणं दानम्‌ ! 

--ममप्तिदान्पदोषिशा ६६७ 
अपने एय पराये उपशार के लिए देने का नाम दास है । 
(ग) भनुग्रहाय॑' स्वस्यातिसय्ों दानम । हे 
है “>यरणार्षएृष्च ए॥३९ 
अगपुप्रदाप पम्सु गा त्याग घरना दान है । 
दान फे भुपण-- 
आानन्दाय सि रोमाज्य, वतमान प्रिपं बस । 
विघानुमोदसावा, दानशूपशपरउबम ॥ 
दाने थे बोध भ्रषण +[) दि समय वव मे शण श्ााया, 
(२) रोसणि शोता, (३) पराष वो यतमात बरगा, (४) मोडी यारी 
बोरदा, (४) सर वो ामोदना वर्धा । 
दामन में; दोप --- 
अवतार सी विलस्थरय, परेंशुंरप् विशिप् पच। 
पध्नासापष थे हराया, समान दुराराण्मी वा 
हुआ ४ बात होच [ते घर, हिविश्द, (3 )४महतय 


(४३ एदशिय्ड्पक, (६) दान ८शर परछाशपर शरण । 


ज्ल्< 


रह; के 


हरा था संपवडरी # जन शगपह) | *+ 
| डिपोदा 


१७) है १ 


दान की महिमा 


१. पाथव्या प्रवर दानम | 


कं 


--उपदेशतरंगिषी 
इस प्रध्वी में दान सर्वोत्तम कार्य है । 
तीन सद्गुण हैं--आशा, विश्वास और दान--इन तीनो में दान 


संदसे बटकार है । 
“-+घाइबिस 


- तप- पर कृतयुगे, थे तायां ज्ञानमुच्यते । 


हापरे यञमेबाहु-दनिमेक कली थुगे ॥ 

--ममुस्मृत्ति (८६६ 
सत्ययुग में तप, शेतायुय में जान, द्वापरयूग में मत और कलियुग में दाने 
उत्तप्ट माना गया है। 


नाम्ति दानातू घर म्िक-मिहसोंके परत चे । हे 
“+मंव्रिस हिता 


डुग सोर सौर पर्लोवा में दाने थे सम्रान कोई मित्र नहीं है । 


, देनिन वे राशयरति बान्ति नाभम । 


“+मुभाषितरत्ननभाधष्टागार, दुष्ट ७९ 


दाने से में रूविरोधों ना सादे हो ज्ञाग हूं! 


» दारिद गनासन दान, शील दुर्गतिनाशनम । 
परम लनाशिनी धरा, सारता सन्‍तवाधिनी ॥ 


“>वाधर्पनाति ४११४६ 
हैपव 


ग्दा भाग दूसरा फोप्ठक १४५ 


टी 


[, 


दान दरिद्रता का, शील दुर्मति था, बुद्धि क्षान छा मौर भावना भय 

झा नाथ पारनेवाली है। 

पात्र घमंनिवन्बतना तदितरें श्रोष्व दयादय्रापक 

मिर्रे प्रीतिविवर्धन तदितरे वेरापहारक्षमम्‌ । 

भुत्व अक्तिमरावब्द नरप्तोौ सम्मानसपादक, 

भदटादी सुयधस्फर वितरण न क्याप्यटों निष्फतम ॥ 

--सिखूरप्रशशण ८४ 

आप्यम है कि दान बड़ी भी निष्का नही होता । ठेसो ! सुझात्र थो देसे 

में घम दोता है, झयों थी [यरीशा को) देस में डघापह्ारिश दमा का 

जाहिर करवा है। मप्र को देमे से प्रेम बढाया है, शातु शो उन में 

पर का मास परतसा है, नौकरों गो देते में भवित बैठा बरता है, 

सजा सो देसे से सम्मान ठियाता है और बारप-भादों को देने मे परत- 

कीति पीचाता 9 

देदे मिलाधि गन्यति । हे 
++मुलनिषान है।ह०।७ 

दाने मे मित्र क्यनावें जाते है 

ने ई” पट सन दान गाते सदयत ध साध । 

““पिमुदिमाणों १४६ 
होते झदाज (मन मी तिश्े एरविव) गा देशश धारिदिमसा एश) 
मर्दधिंगापद ॥ 
दी ४ गावि मत सौर, थे रस शॉश्लि" । 
महल मराचपेत, परोति संप्शदेविश हे 

जशाविशरपमाधादाः प्रष्य १६६ 


ईयय मे शा 73 हि कोड बह थे हह्षा छोद्ी / मग शो घुस पर शत 
हर] 
गत से घोद दोनो हम # । 


। 


रद दान की प्रेरणा 


१. दणहल्तः समाहर ! सहलहस्तः सकिर ! 
--फऋणग्तेद २२४४ 
सौ हाथों मे फमाओो और हजार हाथो से बांदी ! 


२. तुलसी कर पर कर करो, करतल कर न करो । 
जा दिन करतल कर करो, ता दिन मरण करा! 
३. श्रद्धया देय, अश्वद्धया देय, ल्रिया देंय॑, 
छिया देय, भिया देय, संविदा देखम्‌ 
-तैत्तिरीग-उपनियद्‌ १११ 
श्द्ा से दान दो, अथ्द्धा से भी दो, अपनी बरती हुई श्री (पनसम्मणि) 
मे मे दो, थ्रीवुद्धि न हो तो भी लोवलाज से दो, भय समाज सधा 
नपगश के डर) से दो और सिद्‌ हम अथप्ा गिवेग बुद्धि) में दो । 
४, पालजुग नहीं छर-जुग है 
एक हाथ से ले और एूसरे होथ से ३॥ 
“-हिी पहादा 
५. हाथे ते राधे ! 
“-गुतराता कहावत 
« देय भो! स्यबनेल्वन गुझुतिभिना संधयत्तस्थ वे 
परी करम्य बलेग्न विक्रमपर्ेस्द्यापि मीवि- दिखता । 
धस्माक मधुरान-भोगरदित सप्ड लिरास्म लि, 
लिर्वेदाटिति में जवादयुगर्त पॉवर ! प्रद्चियी, ! 
>>परीधरयनोधि (८ 
की 


हंठा भाग  दमरा फीप्डरा १४०७ 


!ह 


$१. 


मधुमशिदयों रा बहता ३ हि पृष्यामाशी यो धन शा्ेदस पद्म न 
रेके अधिसनों कौ उसे साला साटि!र । गयोवि उसी कारण फर्ण, 
पति थौ। परम बादि राहाओं का यश मात तक दियमान है। दोल- 
भोग दरिया व हमारा सथ्ु, छो खिखाल से संखित था, नाद ही गया 
टुबी दे शे से वास (सपुन्मीण्ं अपने दोनो पैरो यो दिस ररी | । 


कि था धन साविययाय सन्‌ स्थान ! 
मार पे विस फाग था, हो शावशइमी शी ध्राप्य मी सो ! 


83 तुझ प्राय जरना भा ते ये को एाातयिंत जश्गों सोरोों । 
“>पु्ाएणग्ट छोस 


प्रपतानास दाना, स्थाग एव हि रुघग्गम । 
सेदामार रूसरयाला, परासार हाम्गसपम ॥ 
बयध्पगग्त राह४४, 

सभपष हिट 77 धा यो हयये शर) रा | उत्शों अदच ७ | “गे>+ 
तासाम ४ पानी रह एती। महज ही देह आद्ाग कतत हे था 
बप्णश हे 
भोरर ४४४ राधा! विशर्य मंसयाद | 
स्थिविरग्द चोशासा, वयोधीदामद निरदए 

अजाएमादिवश्रश्भप्द्ागार, पश्ठ 3२ 
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हित हई हरि सबक, दिएए ७ भा धिदग 3 
>ौी्शटथरिय , पएा हा 
ध्य 
[टिल एटा पाए हा हब अटल आ+ मुक्त शहलक कक लि का इगच 
पा हे 


रू कन्क + जज ः भू 
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१४८ 


१२, 


१३, 


१४. 


१ 4 ध्ड 


घकतुत्वकजा ने मीज 


सवकऊच्च दाने देथ, सहत्या दाने देथ । 
चित्तीकतं दान देथ, अनपविद्ध दान देथ ॥ 

“>दीघंनिफाय २१०४१ 
मत्कारपूर्वक दान दो, अपने द्वाव से दान दो, मन से दान दो और ठीक 
तरह से दोपरहित दान दो । 
दिन्न होति युनीहिव॑ । 

--ँंयुत्तरनिदाय ३॥४॥२ 

दिया हुआ निरकान तक सुरक्षित रहता है । 
मच्छेरा च पमादा च, एवं दान न दीयति । 

“-अंगुत्रभिकाय १।१३२ 
मात्मय भौर प्रमाद से दान नहीं देना चाहिए । 
अप्पस्मा दक्सिशादिन्ना, सहस्सेन सम मता । 

--अंगुतरनिराय १११२ 
घोटे में गे जो दान दिया जाया है, वह हजारों लागों के दाने मी 
बराबरी करता है । 


ग 


ज्च 
हि । 


| 


न 


दान में विवेक 


नदयार बसे दाने, ने भगानापकारिण । 
से झाप्गतिशी डेप, हासवैयु ने घामिक वा 

_पहाधारत, गॉदिपए ३६४६ 
देते मे लए, मं इनीय हरर, छोड़ा” मेरनेयारं णो, मायने 
बारी थे एद सागा वो है सागर भाटी बा“ दरागगे झगह पाग्खि 
धर वे वो दाने मय दया पीश । 


हु होते ही गोविनाएओ गा३ हे) इहशएटा को पडता है, 84 हा 
न, । श्र वि जाशयर माष 2 । 


श 


नह 


पर उरेस बाग, तप क्री दिगमपाय । 
/शादयादेक दाने थे उरिखदनाए । 
नाणममामुति धर? ७5 
ब+« ॥ 2. टिशय 6 हपड, प्राण मु प को दा मे झाद और 
पशगा से हर वाह ीच्चण) ह5$ हाहर + । 
४2 लिए मा दे छ चटाए | हा घटाया बेड $ ॥ फट है, 0 जा 
7790 कक ४ के कदर कह के हा आकर के कद लि 5 यम का के 
हज पकड़ आए आइजडए 0 तुलआ 8  कोजर पल 22 2 5 /४॥ है?। 


,बध कर रे 
६०, का पद का डक आए 0 दंड लक 0 टय/ क ह 72 8 55 ह 


व टी 


(५० 


१०. 


१९ 


क्र 


धवतुस्वद सा के दौर 


सपना कर्ज ने छुकाकर या अपने नौकरी को घूरी नौकरी ने देकर शान 
देना गलत है । 
+यालकछ्त शिमेझ्ोनी, 2०0. ६४७ (यहूदी परमंप्रेंष) 
अनुचित काम करने के लिए एवं अपने स्वार्य या सुख-गुधिया के सिये 
दान देना गलत है 
-+मिदराघ्य निर्ममन, रब्या ३१।१८ (स्पृदी०) 
ऐ ईमानवालों ! अपने दाने को अहसाने जताकर या तकसीए 
पहुँचाफर वर्बाद मत्त करो । 
ह ““फुरान २।२६४ 


» तत्‌ कि दाने यत्र नास्ति सत्कार- 


++नीो पिवाइयामृत् है रद 
यह गया दान है, जिसमें सत्कार नहीं ? 
दान बही, जहा पुप्द अहिसा । 
-+आचार्यतुंसमों 
वृथा दान धनादयेपु । 
“+वाणयपनीति ४१६ 
भनादवपुश्पों यो दान देता नया 
अतिदानाद वलिदंद । 
>>घाभकयतीत ३२ 
ऋवपिदान में यलि शाझा बॉँया गया । 


दान हि दियिना देय, पाले साठ गुरगाम्विसे । 
न“ास्मसि 77 
इचजयानम दाह ता दिस समय में दाहदाई सदाति में दाने टिता भालिए ! 
३ इल यर पाप माने सरालाति विध ? 
“>क पाता हिंयगा तर 


एड्टा भाष : दइृसेशा णोत्टक ९ ॥ 


१५, 


१९५, 


समय पर दिया आर घोटा दान नी धोप्ठ सै | बिना ममय बहुत देते मे 
री वया हे? 

धन में पर खब्यसत छायण्पर >प्री से साए वा पाप घर या, पी 
इलने समा, छिर नो दावा टाखग जी साप-+ऐसे काना भी एव ईण्गर 
में दोष है । 

शध झोडबर (दस्तमदर्स झादि मे) बसा सर ० है, किये हाप सदया« 
पार (हारी द्वादि जो) दवा रू ग्िषि हे । 

पष्णीशम दर को शोदश के देशवार ए् सेद्रोनों सारी मा ए्पंगाद 
नई | उसने था गया हि वर पराग झात छय है !हुस गराद दाम 


व 


॥ बता है! री पाई >- 5 है भी एहगम्यी गन पाहने में छिए थोदो 


ह] रै मर के हक... फर्क सं कक कर पर? पु ३ डाल 
; है ( बाद दिस बाद एसशा दे शत जिस्टायाजार) परञा एशाय 


यलिने गाश वन रस 
की हे ध्न्स उक्त कक... स्‍मकीकी लव 
घग्स्योध्प्यना रपये, थे दया मरा उस 4 


जाधगररस् पति 
धाहि वी सौता दर हयारी हा सइव झोर भौशकों कमंम देदाएं 
दत सरक 9, शादी है । 
पुल कौर हस्ल्च है तक को भीख देगा (दा बजाज) हफपय है । 


ब्|विशोश! 


2 
0004 


३० 


] 


दान के भेद 


दसदान-- 
दसविहें दाशे पण्णतते, त॑ जहा-- 
अनुकंपा संगद्टे चेत्र, ये कालुशिएडय। 
लण्जाए गारवेण च, अहम्मे पुण सत्तमे ॥ 
ब्रम्मे य अद्ठमे बुद्चे, काह्मइ ये कर्मोति ये । 

“-स्यानाॉयि १०७४४ 
भगवान ने दस प्रकार के दान अहे है, सया--[१) अदुप प्पादानं, 
(३) मंग्रस्दान, (३) भयदान, (४) कारपिकदान, (५४) सम्जाशन, 
(६) गोौरवदान,.. (9) बसमंदान,. (८) घर्मदान, (६) वारीदात, 
(१०) बततीदान । 
तीमदान-- 
दातव्यमित्ि यद्ानं, दीसमेनुपकारिशं 
देध काले भ पा च, तदाने साच्चिक स्मृतम ॥२०॥ 
यत्त, प्रत्यूयवाराथ, पफलमृटिप्य था पुनः । 
दीयते ये परिकिलिप्ट, नहाने राजस स्मृतम वस्ह॥ 
पगेमफाले यहान-मपायेस्यप्च दीयने। 


बेरतकात से इस्ान, सनत्तामस दर शहूुत मर #2०४॥ 
>>मगीनला, #० हैं 


हे 


है अज ने | ढाठ देसा वी कर्वर्य है, ठैये भाप री जो दात से, का: 
कोर घाव के बाप ते बट, फ्रायधयार ने गारनेदातव थे लिए 5 


क्र 
छिय / पढे पास सलारसिएद दता े॥ २० | 
(ये 


हि; 


हुई भाग : दूसरा कौष्ठक्ष १५४ 


जो दान कलेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात्‌ बदले में 
अपना सासारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को 
उहेश्य रखकर दिया जाता है, वह दान राजंस कहा गया है। २११ 
जो दान बिना सत्कार किये अथवा तिरस्कारपूर्वक, अयोग्य देश, काल 
में कुपात्रों के लिए अर्थात्‌ मच्च-मासादि अभध्ष्यवस्तुजो के खानेवालोे 
एवं चोरी-जारी जांदि नीचकम करनेवालो के लिए दिया जाता है, 
वह दान 'तामस' कहा गया है। २२१ 

३ भिक्षओं | दो दान हैं-भौतिकदान और धर्मदान | (आमिसदान 
वे धम्मदानं च) इन दोनों में घमदान श्रेष्ठ है । 

--अंगुत्तरनिकाय २।१३॥९ 


४. सब्बं दान धम्मदान जिनाति, 
सब्व॑ रस धम्म रसो जिनाति । 

--घम्मपद २५॥२१ 
धर्म का दान, संव दानों से वढकर है। धर्म का रस, सव रसो से 
श्रेप्ठ है । 

५ धर्मदान के तीनरप हैं-(१) भेभयंदान (२) संयतिदान, 
(सुपात्रदान) (३) ज्ञानदान । 


५ 


अभयपदानत 


दाणाणसेद्ठ अभयप्पयाण । 
--प्नृत्रश्रत्तांग हर३ 


सब दोनों में अमगदान श्रेष्ठ है । 
दाने भूताभयग्याहुस, स्वंदानेम्य उत्तमम्‌ । 

“महाभारत, शान्तिपर्य २६३।३३ 
प्राणियों को अमयदान देना, सथ दानों से उत्तम बताया गया है । 


न भूप्रदान ने सुवर्सदान, ने गोप्ररान ने तथाम्नदानम्‌ । 
यथा वदन्तीह महाप्रदान, सर्वेपु दानेः्वनयप्रदानसम ॥ 
--हिवोपदेश ४६१ 


महापुर॒ष अभयदान को सर्वोत्तम दान मही ह । उसके सामने प्रसव, 
सौता, गौ ये अछ गो दास सगष्प है । 
यो ददाति सहसारि, गवामब्बशतानि त्ष ! 
अनर्ग सवसनूरेस्थः सदा तमभिय्तंतें ॥ 

--महाभारत, शास्तिप २६६२ 
ही एफ इेजाश गो सया हा सी अदय का दान झरता है समा द्रसेश को 
समस्त झूती वो समयदान देया है, घह मदा यो और संरधदान बरने- 


याये में ददाबपढ़ा सानाए। 


१५४ 





भ्ज 


छा भाग ; दूसरा कोष्डक १५४५ 


५. तपोभिर्यज्ञदानेद्च, वाक्य प्रज्ञाश्रित्तेस्तथा । 

प्राप्नोत्यभयदानस्यथ, यदू यत्‌ फलमिहादइनुते ॥ 

लोके यसर्वभूतेभ्यों, ददात्यभयदक्षिणाम् । 

स सर्वयज्ञ रीजानः, प्राप्तोत्यभयदक्षिणाम्‌ ॥। 
--महाभारत, शान्तिपर्व २६२१२८-२६ 


तप, यज्ञ, दान ओर ज्ञान-सम्बन्धी उपदेश के द्वारा मनुष्य यहाँ जोन्जो 
फल प्राप्त करता है, वह सब उसे केवल अभयदान से मिल जाता है। 
जो जगत्‌ में सम्पूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देता है, वह मानों ! 
समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है तथा उसे सव ओर से अमयदान 
प्राप्त हो जाता है। 


दर 


३२ मुपात्नदान 


१. सुक्षत्र वामय्रेदवीजं, सुपात्र दापय्रेद्धनस । 
सुलेत्र च सुपान ल, क्षिप्र नेव हि दृ्यति ॥ 

“-+म्यासस्मति ४६ 
सुक्षत्र एवं सुपात्त में टाजा उल्का वब्य नप्ट नही होता, मत सुधंत्र में 
बीज बोनो और सुप्रात्त को दान दो ! 

२. व्याजे स्याद द्विगुरा बित्त', व्यवसाय चतुगुग्यम । 
क्षेत्रे झतगरर्ण प्रोग्त, पारग्रेउनन्तगुरां भवन ॥ 

“-उपिदेशनरगिभी 
धन ब्याज में दुगुना, व्यापार में चौगुना, रेत में सोंगुना और सुपराप मे 
दिया टरुआ अनस्तगपा गोता है । 

३. निर्वाशल्षियमाननोति निह्वित पाप प्रिय घनम ! 
++पिन्दूरप्रशरण ७५ 
सुपा्ठ यो। दिया टआ परसियधन (द्रब्य) मुगित लद्मी शो इनैशाठा 
शोता है । 
४. समगोवासगरमर्ग भेंते ! सहासध समण वा, माह या, 
परराणमगिउजरं छगागलयागनयाटमन्या उमर प/िरानदाशरस 


मिमम्भर ? 
गोयमा! एसनसों निम्बस सग्जट, सस्यि ये से वाये सेम्भ 
गंगजजड 


+>मगदती ६१ 
१५६ 


ठा भाग * दूसरा कोष्ठक १५७ 


भगवन्‌ ! श्रमणोपासक यदि तथारूप श्रमण-माहन को प्रासुक-एपणीय 
आहार देता है तो क्या लाभ होता है ? 

गोतम | वह एकान्त करमेनिर्जरा करता है, लेकिन किचिन्मात्र भी 
थवाप नही करता । 


प. देई सुपातर दान, न करे मन अभिमान । 
संसार परत्ति कर ए, गिवनगरी वरे ए ॥ 
--ब्नताव्नत फी चौपाई ५४२४ 
६ भावना फली--- 
कोट में (क्ालरा पाटण की) एक वहन ने १२ वर्ष तक घोवण की 
भावना भाई। अचानक भारमलजी स्वामी पधारे, घोवण का ब्रत 
निपजा एवं भावना फली । 
(मुपात्रदान के साथ कुपात्रदान भी ध्मझना चाहिए) । 


रे कुपात्नदान 


समरणोवासगस्सणा भंते ! तहारूव॑ असजय-अविरय-अपडिहय- 
पच्चक्खायपावकम्मं फासुएण वा अफासुएण वा एसरिज्जेण 
वा अणेसरिज्जेण वा असण-पाण जाव कि कज्जइ ? 
ग़ोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से कावि 
निज्जरा कज्जइ । 
++भेगवती ८॥६ 

भगवन 7 तथारूप असयत, अविरत एवं पापकर्म से अनिवृत्त व्यक्ति 
को प्रासुक, अग्रासुक, एपणीय अथवा अनैषणीय अक्षम-पान-खादिम- 
स्वादिम देने से श्रावक को क्या फल होता है ? 
है गौतम ! उसे एकान्त पाप होता है, किसी भी प्रकार की मिजंरा नही 
होती । 
वितीर्य दान तु असंयतात्मने, जन फल॑ काइक्षति पुण्यलक्षणम्‌ । 
वितीय बीज ज्वलिते स पावके, समीहते सस्यमपास्तलक्षणम्‌ ॥ 

->अमितगति-श्रावकाचा र, परिच्छेद ११ 
असंयतआत्मा को दान देकर जो पुण्यफल की इच्छा करता है, वह 
जलती हुई अग्नि मे बीज डालकर धान्य उत्पन्न करने की आशा करने- 
वाला है । 


भस्मनि हुतमित्रातात्र स्वार्यव्य ये । 
“+नीतियाक्यामृत १११ 


अपात्र मे घन खर्च करना रास में हवन करने के समान है । 
१५८ 


छठा भाग ' दूसरा कोष्ठक १५६ 


१.६ का 


कुपात्रदानाच्च भवेह्रिद्रो, दारिद्र यदोषेण करोति पापम्‌ । 
पापप्रभावान्नरक॑ प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी ।॥। 

“सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १५७ 
कुपावदान से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र होकर पाप करता है और 
पाप करके नरक जाता है। इस प्रकार बार-बार दरिद्र एव पापी बनता 
रहता है। 


* नवार्यपि प्रयच्छेत्त, बंडालब्रतिके द्विजे। 


व बकवृत्तिके विप्रे, वावेदविदि धर्मविद्‌ ॥ 
-मनुस्मृति ४१६२ 


घ॒ममज्ञपुरप को बिडालवृत्तिवाले, वकवृत्तिवाले, और वेदी को नही जानने- 
वाले ब्राह्मण को पानी भी नही पिलाना चाहिए । 


* जो देगा शरीरो को तू माल-दौलत । 


गुनहगार होगे वे तेरी बदौलत ॥ 


शक 


--उदव शेर 
सुपात्र दान मुगति रो मारग, कुपात्र सू रुले संसार । 
--प्रताद्नत की चौपाई १६॥४५० 


अन्नतत में द. दातार, त॑ किम उत्तरे भवपार । 
छादो इण लोक रो ए, मारग नही मोख रो ए ॥ 
--च्वताद्नत की चौपाई ५।१६ 


टघ। 


३४ पात्र-कुपात्र 


१. पाकारेशोच्यते पाप, त्रकारस्व्राशवाचकः ) 
अक्षरहयसंयोगे, पात्रमाहुमंनी पिए ॥१६&६॥ 
न विद्यया केवलया, तपसावापि पात्रता । 
यत्र वृत्ती इमे चोभे, तद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ ॥२००॥ 
--याज्ञवल्क्यस्मृति १ 
पा! पाप का और 'त्र' रक्षण का वाचक है) इन दोनो अक्षरों के संयोग 
से पात्र को विद्वान्‌ लोग पात्र कहते हैं, अर्थात्‌ जो आत्मा को पाप से 
बचाता है, वह पात्र है ॥१६९॥ 
केवल विद्या से या केवल तपस्या से पात्रता नही आती । जिसमे--ये 
दोनो (विद्या-शान और तपस्या-चारित्र) होते है, वही पात्र कहा गया 
है ॥२००॥ 
२. उत्कृष्टपात्रमनगा रमणुब्रतात्य , 
मध्य ब्रतेन रहित सुहश जघन्यम्‌ । 
निर्देशन ब्रतनिकाययुतं कुपातत्र, 
युग्मोज्कित नरमपात्रमिद नुविद्धि ॥ 
महाब्रती-अनगार उत्कृष्टपात्र है, अणुम्नती मध्यमपात्र है, सम्यवत्वी 
जबन्यपात है, सम्यक्त्वहीन-्रतवारी ?कुतरात” है और सम्यवत्व-्य्रत 
दोनो से हीन व्यक्ति अपात्र है । 


३. संब भूमिस्तदेवाम्भ', पण्य परात्रविशेषता। 
--पाशवल्वयस्मृति 


१६० 


छठा माग एूसरा कोष्ठक १६१ 


एक ही मूमि और एक ही पानी होने पर भी नीम गौर आम में जो 
अन्तर है, वह बीजरूप पात्र की ही विश्वेपता है । 
४. पान्नापात्रविवेको$स्ति, धघेनु-पत्नगयोरिव । 
तृणात्संजायते क्षीरं, क्षीरात्सजायते विपम्‌ ॥ 
+-व्यास 
पात्र-अपाञ्न मे गाय और साप जितना अन्तर है । गांय को छिलाये हुए 
तृणो से दूध बचता है और साप को पिलाये हुए दृध से जहर 
बनता है। 


9 


३५ ज्ञानदान 


१. सर्वेषामपि दानाना, ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
--मनुस्मृति ४२३३ 
सभी दानो मे विद्यादान विशिष्ट माना गया है। 
२. दक्षिणा ज्ञानसन्देश । 
--भ्रोमद्भागवत ११।१६।३६ 
ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा-दान है । 
३. ज॑ं तेहि दायब्वं, तं दिल्न जिणवरेहिं सब्वेहि। 
दसण-नाख-चरित्तस्स, एस तिविहस्स उवएसो ॥ 
“-आवश्यकनियु क्ति ११०३ 
तो करो ने जो कुछ देने योग्य था, घह दे दिया है, वह समग्रदान यही 
है+-दर्श न-ज्ञान भौर चारितन्न का उपदेश । 


प्र 


१६२ 


कृपण 


कृपणोन समो दाता, न भूतो न भविष्यति , 
अस्पुणन्तेव वित्तानि, य परेम्य प्रयच्छति । 

--प्रसद्भरत्नादलि 
कृपण के समान दानो न तो हुआ और न कभी होगा । जो अपने सारे 
घन को स्वयं न छूता हुआ दूसरो को दे देता है भर्थात्‌ दोडकर मर 
जाता है । 

« यदघोड्ध क्षितो वित्त, निचखान मितपच । 
तदघोनिलय गतु, चक्रे पच्थानमग्रत. ॥ 

--शाकुन्तल 
क्ृपण ने जमीन में जो घन को दाटा है, वह मान्तो ! अधोलोक में जाने 
का रास्ता बनाया है। 


« टेंढतरनिबद्धपुष्टे', कोशनिपन्नस्य सहजमलिनस्य । 
कृपणस्य क्ृपाणस्य, केवलमाकारतो भेद ॥ 
--शाक्ुन्तल 
कृपण और कृपाण-तलवार में केवल एक आकार की मातश्ना का अन्तर है, 
घेष वातो में दोनो तुल्य हैं--जसे दोनो को मुप्टि हढ है। दोनो कोप 
(सजाना एवं सइग का घर) में रहतेवाले हैँ एवं दोनो ही स्वभाव से 
मलिन (काले एवं मेले) हैं। 
« कृपणों घनलोभेन, सवा भारया नाभिगच्छति ! 
अस्था यो जायते पुत्र', स मे वित्त हरेदिति ॥ 
--सभातरड 
१६३ 


१६४ वयतुरव बला के बीज 


क्ृपण घनलोभ के वश अपनी स्त्री के पास भी नही जाता। उसको भय 
रहता है कि इसके पुश्र होगा, वह मेरा धन ले लेगा । 
५. यो न ददाति न भुडक्त, सति विभवे नेव तरय तद्‌ द्रव्यम्‌ 
तृणमय-क्ृत्रिमपुरपों,. रक्षति वास्यं॑ परस्याथें॥ 
--शामुन्ततत 


घन होने पर भी जो दान एवं भोग नही करता, वास्तव मे घन उसका 
है ही नही | वह तो क्षेत्रस्थित तृणमय पुरुष के समान दूसरों के लिए ही 
घन-धान्य आदि को रक्षा करता है । 
६. यहूदाति यदश्ताति, तदेव धनिनों घनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति, दारेरपि घन्तेरपि ॥ 
+ध्यासस्मृति ४१७ 
जो किसी को दान मे दे देता है या जो खा लेता है, वास्तव मे धनिकों 
का वही घन है | मरने के बाद तो उसकी स्थ्री एवं धन से दूसरे व्यक्ति 
ही फ्रीशा फरते हैं । 
७. नवे कदरिया देवलोक॑ वजन्ति । 
--धम्मपद १३।११ 
कृपण व्यक्ति स्वर्ग में नही जाते | 
८. न देय नोपभोग्य च, लुब्धेर्यद्‌ दु ख-सड्चितम्‌ ! 
मुइक्त तदपि तच्चान्यों, मथुहेवार्थविन्‌ मधु ॥ 

“भागवत ११८११ 
लोभो-फ्ृपण पुरुषों द्वारा दु खपूबंक सच्रित (एकत्रित) हुता घनन हो 
किसी को दिया जाता है और न उनसे स्वय खाया जाता है। वह तो 
जैसे मधु-्मब्िसियों का सचित-मथु मधुहत्ता के काम आता है, उसी 
प्रकार दूसरों के भोग में बाता हैं । 

६. जोीड-जोड़ राली कदे कर तें न चासी, है 
ताकी सासी मथुमाखी जेसी दई जमा जानी में । 
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१० 


१२ 


रावत रजाई रति मरता न पाई, 
लक कंचन लुटाई धन मित्यों धूलथानी में । 
हाथ से न हाली गाठ बाँघे से न चाली, 
नर कंतें गए खाली वात सुनी वेदवानी में । 
अरे अभिमानी ! कहा कहिये कहानी, 
देख ! वीसल की बीस कोड डूब गई पानी में ॥ 
-+भाषाइलोकसागर 
द्वावम्भसि प्रवेष्टव्यी, गले बद्ध्वा हृढा शिलाम । 
विद्वास चाप्रवक्तारि, धनवन्तमदायिनम ॥ 
--विवुरनीति १।६६ 
नही बोलनेवाला विद्वान और दान नही देनेवाला घनी--इन दोनों 
को गले में शिला वाघकर पानो में इवो देना चाहिए । 
दिन ऊस्या दातार, याद करे सारी इला , 
सूमा रो ससार, नाम न लेवे नाथिया ! 


->सोरठा सप्रह 
मागण गया पक्षो सर गया, मरे सो मागण जाय । 


संगला पहली वो मरे, जो होता नट जाय ॥ 


१३ क्ृपण के द्विषय में पत्नी-पति सम्वाद-- 


१४. 


पत्नी--वसत्ती वस्यो न जाशियो, न जाण्यो मागशा महत्त । 
जम्मा किशविच जाशियो, हैं तनी पूछू कंत? 
पति--हाथा दियो न हर भज्यों, कियो न सुकृत काय । 
बोभा मरती वापडो, वसुधा दियों बताय ॥ 
उदासीन कपण और उसकी पत्नी-- 
पत्नी--कहा गांठ से गिर पडयो, कहा कछ किसको दोन्‍न्ह ! 
पत्नी पूछे सूम से, क्यों पिया | वदन मलीन ? 
पति-- ना कछ गाठ से गिर पडयो, ना कछू किसको दीन्‍्ह। 
देता देखो औरने, ताते बदन मलीन ॥ 
--कथोर 


१६६ पवतृत्वकला के बोज 


१५. कृपण का चिन्तन--- 
(क) जामे दो अठन्नी चार पावली दुअन्नी आठ, 

आने पुनि तामे सदा सोलह समात हैँ। 

वत्तीस अधन्नी और चौसठ तो पंसे होत, 
एक छत आठ वीस अधेले सुहात है। 

दोय गत छप्पन छंदाम जामे देखी जात, 
पांच गत बारह सु दमडी कहात 

घोर कलिकाल के कराल या समा के वीच, 


ऐसो यो रुपडयों भइया ! कंसे दियो जात हैं ? 
--प्ाषाइल्तोकसागर 
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(ख) छाछ घालतां छात्ती फाटे, दूध घालणों दोहरो। 
दही घालताँ माथो दूखे, उत्तर देशो सोहरो ॥ 
--राजस्थानी दोहा 
१६. कृपण को 'दकार' से घृणा-- 
(क) देवता को सुर ओऔ असुर कहे दानव को, 
दाई को सुधाय तिया दार को लहत है | 
दपंण को आरसी त्यो दाख को मुनकक्‍का कहे, 
दास को खबास आमखास विचरत है। 
देवी को भवानी और देहरा को मठ कहै 
याही विधि घासीराम रीति आचरत है। 
दाना को चबीना दीपमाला को चिरागजाल । 
दंवे के दर कभी दहो ना कहत है। 
(ख) देहल दूर करो घर की अर, आवशा-जाण करो उकनाले / 
चावल-दाल कदे मत राव तू, शाक सदा हित राँध उदाले ! 
सम को पूत कह सुन कामिनी, सोय रह बिन ही उबियाले । 


जो जग जीवनो चाहे कई दिन, तो दह के नाम दियी मत बाल 
--भाषाइत्तोश्सागर 


ष्र- 
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(ग) जल डूबूं अगनी जलूं, भहि-मुख आँगली दूयू । 
इतरा मैं कारज करूँ, दहो नाँव न ल्‍्यू ॥ 
# वावनत अपखर में वडो, नन्नो सहुनों सार। 
दो तो जाणू' नहीं, लल्ले अक्सर प्यार ॥ - 
---शाजस्थानी दोहे 
(घ) चारण कवि ने एक कृपण सेठ को खूब विरुदाया । खुश होकर कृपण 
ने कह दिया कि तुम्हे पगडी दृगा। दूसरे दिन कवि ने ज्योही 
पगड़ी मांगी, सेठ ते निम्नलिखित पद्य कहा एवं सारा पासा ही पलट 
दिया- 
पाघ देंनी कही सो तो माँगत हो आज ही पे, 
आवेगो आषाढ तब बन हु बृवावेंगे। 
होवेगो कपास तब लोढ-पीज कात बुन , 
घोवी कोऊ चतुर तापे ऊजरी घुलावेंगे। 
वुयचा में बाँध घर रखेंगे कितेक दिन , 
आवेगो कमृुबो तब गुलाबी रगावेंगे। 
हम बाँध, पूत्त बाँध पोते-पड़पोते बाँघ , 
पीछे हम वाही पाघ तुमको दिलावेंगे ॥ 


--भाषादतो कसा गर 


् 


६६ यक्तृस्वकला के बोज 


१५. क्ृपण का चिन्तन 
(क) जामे दो अठन्नी चार पावली दअन्नी आठ, 

आने पुनि तामे सदा सालह समात है । 

वत्तीस अधन्नी और चौसठ ती पंसे होत, 
एक शत आठ वीसे अघेले सुहात हैं 

दोय गत छप्पन छदाम जाम देखी जात, 
पाच शत बारह सु दमडी कहात हैँ! 

घोर कलिकाल के कराल या समा के बीच, 


ऐसो यो रुपइयों भइया ! कँसे दियो जात हैं ” 
-- भापांइलोकसागर 


(ख) छाछ घालता छाती फार्ट, दूध घालणो दोहरो 
दही घालतों भाथों इखे, उत्तर देशो सोहरो 
-राजस्थानी दोहे 
१६. कृपण को दकार से घणा-- 
(क) देवता को युर ओ असुर कहे दानव की 
दाई को सुधाय तिया दार का लहत है 
दर्पण को आरसी त्या दाख को मुनवका कहें, 
दास को खबास आमखास विचरत हैं। 
देवी को भवानी ओर देंहरा को मठ कहै, 
याही विधि घासीराम रीति आचरत है 
दाना को चबीना दीपमाला का चिरागजाल ! 
देवे के डर कभी दहों ना कहते ह्ठै। 
(ख) देहल दूर करो घर की अरु, आवश-जाण करो ब्कनाव 
चावल-दाल कदे मत राव तूं। वाक सदा हित रब उस | 
सम वो पूत कट सुन कामिनी, सोय रह बिन ही उर्जियाले । 


जो जग जीवनो चाहे कई दिन; तो दहई में नाम दियी मत वाले । 
-- भाषाइलोश्साग 


् 
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(ग) जल डूबू अगनी जलूं, अहि-मुख आँगली दूयू । 
इतरा मैं कारज करूँ, दद्दो नाँव न ल्यू॥ 
७ वावन अबखर मे वडो, नन्नो सहुनो सार। 
दो तो जाणू' नही, ललले अक्सर प्यार ॥ - 
---राजस्पादी दोहे 
(घ) चारण कवि ने एक कृपण सेठ को खूब विरुदाया | खुश होकर कृपण 
ने कह दिया कि तुम्हे पगडी दृगा। दूसरे दिन कवि ने ज्योही 
पंगडी मांगी, सेठ ने निम्नलिखित पद्य कहा एवं सारा पासा ही पलट 
दिया- 
पाघ देनी कही सो तो माँगत हो आज ही पे, 
आवेगो आपाढ तब बन हु बुवावेंगे। 
होवेगो कपास तब लोढ-पीज कात बुने , 
घोबी कोऊ चतुर तापे ऊजरी घुलावेंगे। 
वुगचा में बाँध घर रखेंगे कितेक दिन , 
आवेगो कमुवी तब गुलाबी रगावेंगे। 
हम बाँध, पूत बाँध पोते-पड़पोते वाँघ , 
पीछे हम वाही पाघ तुमको दिलावेंगे॥ 
“--भाषाइलोकसागर 


दर 


३७ 
१, 


याचक 


तृण लघु तणात्त लं, तुलादपि चयाचकः। 
वायुना कि न नीतोडइसो, मामय याचयिष्यति ॥ 

--चाणक्यनीति ६॥१४ 
तुण हलका है, उससे हलका तूल (रई) है, तूल से भी हलका याचक-- 
मागने-वाला है । मेरे से कुछ भांग लेगा इस भय से पवन ने भी इसे नही 
उड़ाया । 


« काक आाद्वयते काकानु, याचकों न॒ तु याचकानु | 


काक-थाचकयोर्मध्ये, वर॑ काको न याचक' ॥ 
+-सुभापितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ ७६ 

एक कांक (कीवा) दूसरे काक को प्रेम से आह्वान करता है. किस्तु 

याचक-याचक को नही, अतः याचक की अपेक्षा काक उत्तम है| 


« भिल्षुको-मिक्कुक हप्ट्वा, दवानवद्‌ ग्‌ ग. रायते । 


न +-सुभाषितरतनम जूपा 
भिखारो-भिखारी को देरकर कुत्ते की तरह गुरगुराने लगता है । 


को5र्थी गतो गौरवम्‌ ? 
-+-पंचतन्त्र १।६५४७ 


कोई भी याचक गौरव को प्राप्त नही हुआ ? 


. तावदगृणा गुम्त्व॑ च, यावन्नार्थवत्ते परम्रु। 


अर्थी चेत्‌ पुम्पो जात , वव गुणा क्य च गौरवम्‌ ॥ 
+युभापिमरलभाष्टागार, पृप्ठ ७४ 
१६८ 
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वही तक गुणियो के गुण हैं और वही तक ग्रुरओ का गौरव है, जहाँ 
तक वे दूसरो के पास नही मागते । मागने पर गुण और गौरव दोनो 
नष्ट हो जाते हैँ । 


६ स्वार्थ धनानि धनिकात्मतिगृह्ृतों य-- 


दास्यं भजेद्‌ मलिनता किमिद, विचित्रमु । 

गृह्लन्‌ परार्थमपि वारिनिधे पयोड5पि, 

मेघोष्यमेति सकलो5पि च कालिमानम्‌ ॥। 
+सुभाषितरत्नभाण्डायार, पृप्ठ ७७ 

घनिकरो से अपने लिए घन लेते समय लेनेवाले के मुख पर कालिमा छा 

जाती है, इसमे कोई आश्चर्य की बात नही । दूसरो के लिए समुद्र का 

जल लेने पर भी देखो | यह भेध काला हो जाता है । 

एहि गच्छ | पतोत्तिप्ठ | वद ! मौन समाचर ! 

एवमाशाग्रहग्रस्ते , क्रीडन्ति घनिनोईथिभि ॥ 

--हितोपदेश २॥२४ 
इधर आजा, चला जा, वेठ जा, खडा हो जा, बोल, चुप हो जा | 
आधारूप ग्रह से प्रसित याचको के साथ घनिक लोग--ऐसे खेलते 
रहते हैं! 
याचक की प्रभु से प्रार्थना-- 
हें करतार करे अरजी अब, भूल लिखी मत काह के टोटों। 
ऐसी ललाट लिखे मत्त काहु के, मागन जाय महीपति मोटो ॥ 
तू अपनो वृघ जानत है प्रभु! मागन से कछु और न खोटो । 
तू वलि के जब द्वार ययो तव, बावन जागल हो गयो छोटो ॥ 

--भाषाइसोकसागर 

गते स्‌ कोई गली छानी कोनी। 


६. गा 
७ ऐ लायो मागत्ताग, तू ले गध री टाग। 


+-राजस्पानी 7 हावतें 


१७० वबतृत्वकता के बोज 


१०. अद्भुत भिखारी--वि. सं. २००४ की बात है, विलेपारला (वम्बई 
में हम एक दिन बाहर जा रहे थे। रैंडी मे बँठा हुआ एक अपाहिण 
मिला | जिसके हाथ-पर नाक-कान कटे हुए थे। लेंगोटी पहनी हुई थी 
एवं मुह में सिगरेट थी। रंडी खीचनेवाला व्यक्ति कह रहा था, 
अपाहिज फो कुछ दो, बड़ा पुण्य होगा। देखकर आइचये हुमा और 
स्थानीय भमाइयो से पूछा तो पता लगा कि गुंडो-बदमाशों की एक टोली 
है। उसका काम यही है कि बच्चों को उडाकर विक्षत्ांग बना लेना 
और उनके सहारे दुनिया को ठग खाना । सुबह से शाम तक पचाों 
रुपये इकट्ठे कर लेते हैं। अपाहिज को केवल रोटी-सिगरेट आदि 


मिश्ते हैं । शेप रुपये वदमाशों की ठोली हजम कर जातो है। 
“- घनमुनि 


रा 


हे८ 


याचता 


- सेवेव मानमखित, ज्योत्स्नेव तमो जरेव लावण्यम्‌ । 


हरि-हरकथे व दुरित , गुणशत्तमध्प्यडथिता हरति ॥ 
--हितोपदेश १।१३६ 
ज॑से-- सेवा स्वाभिमान को, चान्दनी अन्धकार को, बुढपा खूबसूरती 
को और हरि-हर की कथा सब पापो को हरती है, द॑से हो याचना 
सैकडो गुणों को हर लेती है । 
विशाखान्ता गता मेघा', प्रसवान्त हि यौवनम्‌। 
प्रणामान्तः सता कोपो, याचनानत हि गौरवम्‌ ॥ 
“+सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १६३ 
जमे विशावा नक्षत्र के बाद मेघ, प्रसव के बाद स्थियों का यौवन 
और प्रणाम के बाद सत्पुरुषो का क्रोध नण्ठ हो जाता है, वेसे हो किसी से 
कुछ मागने के वाद गोरव नप्ट हो जाता है । 
लघुत्वमूल हि किमथितत व, गृरुत्वम्ूल यदयाचन च । 
-शज्धुर-प्रश्नोत्तरो १८ 
लघुता का मूल वया है ?े मागना । 
गुर्ता का मूल व्या है ?े नहीं मागना | 


- बुरो प्रीति को पंथ, बुरो जंगल को वासो। 


बुरो ढार को नेह, बुरों मूरस सो हासों। 

बुरी सूम की सेव, वुरो भगिनोघर भाई। 

बुरी कुनच्छनि नार, सास घर दुरो जमाई 
१७! 


१७० ववक्‍्तृत्वकजा के बोज 


१०. अद्भुत सिखारी--वि. स. २००४ की बात है, विलेपारला (बम्बई 
में हम एक दिन बाहर जा रहे थे। रंडी में बंठा हुआ एक अपाहिण 
मिला । जिसके हाथ-पेर नाक-कान कटे हुए थे। लेंगोटी पहनी हुई भी 
एवं मुह में सिगरेट थी। रंडी खीचनेवाला व्यक्ति कह रहा था, 
अपाहिज फो कुछ दो, बड़ा पुण्य होगा। देखकर भाश्चय॑ हुमा और 
स्थातीय भाइयो से पूछा तो पत्ता लगा कि गुंडो-बदमाशों की एक टोली 
है। उसका काम यहो है कि बच्चों को उडाकर विक्षताग वना लेना 
ओर उनके सहारे दुनिया को ठग खाना | सुबह से ज्ञाम तक पचासों 
रुपये इकट्ठे कर लेते हैं। अपाहिज को केवल रोटी-सिगरेट आदि 


मिलते हैं । शेप रपये बदमाशों की टोली हजम कर जाती है। 
-- धनमुत्रि 


। 


३८ याचना 


१. सेवेव मानमखिल, ज्योत्स्नेव तमोी जरेव लावण्यम्‌ । 
हरि-हरकथे व दुरित , गुणशतमष्प्यदथिता हरति ॥ 

--हिंतोपदेश १॥१३६ 
ज॑से-- सेवा स्वाभिमान को, चान्दनी अन्धकार को, बुढापा खूबसूरती 
को और हरि-हर की कथा सब पापो को हरती है, वैसे ही याचना 
संकडो ग्रुणो को हर लेती है । 

२ विशाखान्ता गता मेघा , प्रसवान्तः हि यौवनम्‌। 
प्रणामान्त सता कोपो, याचनान्त हि गौरवस ॥ 
“-सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १६३ 
जमे विशाखा नक्षत्र के वाद मेघ, प्रसव के बाद स्थ्रियों का यौवन 
और प्रणाम के बाद सत्पुरुषो को क्रोध नप्ट हो जाता है, बसे ही किसी से 
कुछ मापने के चांद गोरव नप्ट हो जाता है । + 
३ लघुत्वमूल हि किमथित व, गुरुत्वमूुल यदयाचन च | 


“शडूर-प्रइनोत्तरो १८ 
लघुना का मूल वया है? मागना। 
गुरुता का मूल पया है ? नहीं मागना | 
४ बुरो प्रीत्ति को पथ, घुरो जंगल को वासो। 

चुरोछार को नेह, बवुरो मूरख सो हासो। 

बुरी सूम की सेव, बुरो भगिनोघर भाई। 

बुरी कुलच्छनि नार, सास घर बुरों जमाई। 

१७१ 


१७२ वम्तृत्वकला के बौज 


बुरो पेट पंपाल है, बुरो युद्ध से भागनों। 
गंग कहें अकव र सुनो ! सबसे बुरो है मागनों ॥ 
५. वेपथुर्मलिनं वृक्‍त्रं, दीना वाग] गदुगदस्वर-। 


मरणे यानि चिह्नानि, तानि चिह्नानि याचते ॥ 
--य्यात् 


कंपन, वदन का मलिन होना, दीनतायुकक्‍त वाणी एवं गदगदस्वर आदि, 
जो मरण के चिन्ह हैं, याचना करते समय याचक के छरीर में भी वे 


ही चिन्ह हो जाते हैं । 

६. बदनाच्च वहिर्यान्ति, प्राणा याञ्चाक्षरे- सह । 
ददामीत्यक्षरेदा तु", पुन कर्णाद्‌ विभ्वन्ति हि ॥ 

--कल्पतर 
याचना के अक्षरों के साथ याचक के प्राण मुंह से बाहर निकेल जाते हैं। 
फिर देता हूँ दाता के इन अक्षरों के साथ कानो द्वारा पुन' अन्दर प्रवेश 
करते हैं। 

७. देहीति वचन श्र॒त्वा, हृदिस्था पञ्च देवताः। 
मुखा न्निर्गत्य गच्छन्ति, श्री-ह्वी-धी-भान्ति-कीर्तय ॥ 
“-शाफुतल 
मुझे कुछ दो--ऐसे बोलते ही हृदय में विराजमान श्री-लक्ष्मी, ही- 
लण्जा, धी-बुद्धि, झान्ति-कीति--ये पाँचो देवता याचक के म्ुस मे 
निकल जाते हैं । 

८. आव गया आदर गया, नेतन गया समेहु। 
ये तीनो तब ही गए, जबहि कहा कछु देहू ॥ 

--कंबीर 

€. धनमस्नीति वाशिज्यं, किजिडस्तीति कर्पशम । 


सेवा न किचिदरस्तीलि, भिक्षा सेब्रच नव चे॥ 
न-न्श्पात 


# भाग दूसरा फोप्ठक रुजग 


१६. 


१२. 


पर्याप्त घन हो तो वाणिज्य, थोडा घन हो तो खेती एवं घन बिल्कुल ही 
न हो तो सेवा-नौकरी करनी चाहिए, लेक्नि भीख तो कभी नहीं 
मागनी चाहिए। 


» मागन-मरन समान है, मत कोई मागो भीख! 


माँगन से मरना भला, यह सतगरु की सीख ॥१॥ 


मर जाऊ माँगू नही, अपने तन के काज । 
पर कारज के कारण, माँगत मोहि न लाज ॥शा 
बिन माँगे सो दूध वरावर, माँगे मिले सो पानी । 


कहे फदीर सो रक्त वरावर, जामे खीचातानी ॥३॥ 
--कबोर 


अणमाँग्या सोती सिलें, माँगी मिले ने भीख । 
--राजत्मानी कहावत 
हर एक के पास मत सौयग-- 
(क) याझ्वा मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धघकामा + 
--मेघदूत 
गुणिजनों के समीप निष्फल मायना भी अच्छा है, एवं अधमजनों से 
सफल मागना भी चुरा है । 
(व) आप तो अतीतदास बाप तो फकीरदाप, 
दादो है दिग्म्बरदास मिखारीदास भाई है । 
काको है कगालदास मामो है मंगतदास, 
नानो है निरजनदास जोगीदास जमाई है। 
पुत्र तो लफ्ररदाम, मित्र है कनदरदास, 
सालो है जलंदरदाम ऐसी ही बढ़ाई है। 
ताके पास जावे कुछ मांगिये की आस करी, 
आस त्तो गई पलाज गाँठ की ग्रमाई है। 
>-मायाइन्ोकसागर 


१७४ वजतुश्ब कल! के बज 


(ग) रे रे चातक! सावधानमनसा मित्र ! क्षणं श्रूयता-- 
मम्भोदा बहवों वसन्ति गगने सर्वेडपिः नेताहशा.। 
केचिद्‌ वृष्टिभिराद्र'यन्ति धरणी गजन्ति केचिद्‌ वृथा, 
य य॑ पश्यसि तस्य-तस्य पुरतो मा ब्र[हि दीन वचः। 

--भेत्त हरि-नोतिधतक ५१ 
अरे मित्र चातक ! आकाश में अनेक मेघ निवास करते हैं, वें सभी 
बरसनेवाले नही हैं। कई तो वृष्टि से पृथ्वी को गीली करते हैं एव 
कई व्यर्थ ही गर्जना करते हैं, भत. मेरी बात सुन और हर एक के 
सामने दीनवचन मत बोल ! 

१३. किसने क्या मांगा २? 
सासू माँग्यो बोलणो, बहुवर माँगी चुप | 
करसणी माँग्यो वरपणो, घोबी माँगी धुप | 
+-राजस्थानी दोहा 


० 


तीसरा कफोष्ठक 


धन 
यत सर्वप्रयोजनसिद्धिः सोर्ड्थः । 
+-नीतिवाक्यामृत २१ 
जिसमे सब प्रयोजनो फी सिद्धि हो, वह्‌ अर्थ (धन) है | 


« अलब्धकामो, लबव्वपरिरक्षण , 


रक्षित परिवर्धन' चाथनिवन्ध- । 
-+नीतिवावयामृत २।३ 


अर्थ के तीन अनुबन्ध अर्थात्‌ किये जानेवाले काम हैं--(१) अप्राप्त की 
कामना, (२) प्राप्त की रक्षा, (३) रक्षित को बढाना । 
अथ॑स्य पुरुषो दासो, दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

--महाभारत-भीष्मपर्द 
मनुष्य घन का दास है किन्तु धन किसी का दास नही । 
. अर्थैपणा व्यसनेपु न गण्यते । 

--कौटिलोय-अयंधास्त्र 
धन की गवेषणा व्यसनों में नहीं ग्रिनी जाती । 
« को न तृप्यति वित्त न ? 

--सुभाषितरत्वश्ण्डमजू पा 
पन से कौन ठुप्त नही होता ? 
- दुन्दरुभिस्तु सुतरामचेतन-स्तन्शुखादपि घन -धन्त -धनम््‌ 
उत्यमेव निनद प्रवर्ततें, कि पुनयंदि जन सचेतन- ॥ 
+सुभावितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ ६७ 

मअचेततन दुल्दुनि के मुस से भो धन-धन-वन ऐसा दावद निकलता है, तो 
फिर सन्तेतन मनुष्य धन-घन की रटना लगाये--इसमें पया जाइचर्य है ? 


१७५ दा 


है 
१ 


7 


धन को भूख 


जातिर्यातु रसातल गुणशगणस्तस्याप्यधोगच्छता-- 

च्छील शलतटात्‌ पतत्वभिजनः सन्दह्मता वद्धिना । 
जोयें जैरिएणी वज्भमाशु निपतत्वर्थोउस्तु न केवल, 
येनकेन विना ग्‌णास्तृणलवश्राया' समस्ता इमे ॥ 

--भर्तं हरि-वीतिशतरू-३€ 
चाहे जाति पाताल को चली जाय, सारे ग्रुण पाताल से चीचे चले जायें, 
शील पर्बेत से गिर कर नप्ट हो जाय, स्वजन अग्नि में जलकर भरप 
हो जाये और वैरी-शौर्य पर ज्ञीत्र ही वजत्ञपात हो जाय--तो कोई हे 
नही, लेकिन हमारा घन नष्ट न हो, हमे तो केवल घन चाहिए, वयोकि 
घन के बिना मनुष्य के सारे द्वी गुण तिनके की तरह निकम्मे है । 
वुभुक्षितैव्याकररणं न भुज्यते, 

विपासितेः काव्य रसो न पीयत्ें । 
न छत्दसा केनचिदुद्ध,ते कुल, 
हिरण्यमेवाजय निप्फला गएा 
--सुभाषितरत्वभाण्डागार पृष्ठ ६७ 
भूसे व्याकरण नही खाया करते, प्यासे काव्यरस नहीं पिया करते तया 
वेद से किसी मे कुल का उद्धार नहीं किया, अतः घन का ही अजन 
करो | दूसरे सारे गुण निष्फल हैं । 


« ने दुनियक्ति हो काम धन के वर्गर , 


न मुर्दा भी उठता कफनस के बंगैर | 
मिले जर से कुबबत ओ जर से त्मीज , 


खजाने हैं जिसके वही है अजीज ॥ ॥॒ 
“उप शेर 


१०६ 


छुठा भाग ; सीसरा कोष्ठक १७७ 


४. वसु बिना नो पशु, लक्ष्मी विना नो लपोड अनें गरथ बिना 
नो गाँगलो । 
--पग्रुजराती कहावत्त 
५ घन जाय तिणरो ईमान जाय । 
--राजस्थानी फहावत 


६. काका मामा गावाना, पासे होय ते खावाना। 
-ग्रुजराती कहावत 


५6 


३ 


१. 


४ 


५. घन भाग्य की गठडी है ! 


धन का प्रभाव 


यस्यास्ति वित्त' स नर. कुलीन , स पण्डितः स श्र्‌ तवान्‌ गुणन्ञ । 
स॒ एवं वक्ता स च दंर्शनीय., सर्वे गुणा. काझचनमाश्रयन्ति ॥ 

--भ्त हरिनीतिशतक ४! 
जिसके पास घन है--वस्तुत* वही कुलवान है, वही पण्डित है, गही 
शानी है, वही गुणज्ञ है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है । सारे ग्ुध 
घन के आश्रित रहा करते हैं। 
पूज्यते यदपृज्योडषि, यदगम्योडपि गम्यतें। 
वन्दते यदवन्द्योडपि, स प्रभावों घनस्य च ॥ 

--प्चतंमर है।७ 

जो अपूज्य पूजा जाता है, अगम्य में गमन किया जाता है और 
अवन्दनीय को वन्दना की जाती है--बह सारा घन का ही प्रभाव है । 


* धनेनिष्कुलीना कुलीना भवन्ति, धनेरापद मानवा निस्तरस्ति। 


घनेम्यः परो वान्धवो नास्ति लोके, घनान्यजंयध्वं-धनानन्‍्यर्जयपध्वमु॥ 
>-नीतितार 


धन मे अकुलीन, वुलीन बन जाते हैं। धन से मनुए्य आपत्ति को पार 
फर देते है । संसार में धन के समान दूसरा कोई भी स्वजन नहीं है, 
अत घन का उपार्जन करो घन का उपार्जान करो ! 
धन से बड़े-बड़े पापो पर पर्दा पद जाता है ! ह 

«प्र मघग्द 
--हिंस्दी कहावत 
१७८ 


खुठा भाग ; तोसरा कोष्ठतः श्छ्ह्‌ 


६ 
७ 


१९- 


१२, 


हुवे पात्ताल-त्पें लिलाड | 
ढेढणी काँई बौले है जमी मायेलो बोले है । 


---राजस्वानो कहाचतें 


जिहदी कोठी दौने, ओहदे कमले वि सियाने । 


--पजावी फहादत 
खिस्सा तर तो चाहे सो कर । 
गाँठे होय घन, सौ हाजर जन । 


सकर्मी नाँ साला घणा, लीला वन नाँ सूडा घणशा । 
--ग्रुजराती कहावनें 


« माया थाँरा तीन नाम, फरसो, फरसू, फरसराम । 


--राजस्थानी कहावत 


अवधा भक्त--यहू एक दिन मंले कयडो से मन्दिर में दर्शनाथं गण 
किन्तु उसे अन्दर नही जाने दिया । दूसरे दिन बन-ठन कर गया। 
लोगों ने कहा--आइये ! अन्दर आकर दर्भघन कर लीजिए। भक्त ने 
अन्दर जाकर अपने आभूषण आदि मूत्ति के सामने रख दिये और कहने 
लगा--करो भाई भगवान के दशन, तुम्हारी ही पूछ है। 

ईइवरचन्द्र विद्यातागर--इनको लाड्ड हेस्टिग की तरफ में चार घोडो की 
दग्घोी वरसी हुई थी। ये राज्य-्मभा के भेम्वर थे । एक चार 
/ दोगापतिया भरेश के निमप्रण पर ये सादी पोशाक में पंदल ही चले 
गये | अदर नही घुसने दिये, फिर वग्घी चढ़कर 'ठाठ-बाट से गये, 
सब खड़े होकर उनके 4रो पढने लगे तब उन्होंने बह --''मेरे नही 
पोडो के पर पकडो + 

चूत्हा फू कनिर्षा-निधन भाई छो मॉ-्जाई बहन ने ' चूच्दा फकनियाँ 
कहा | फूदी होडो में ठदी रोटो मोर खट्टों छाछ याने को दी। फिर 
घनी बनवार बआाया तो पौचो परवान परोसे। भाई ने साबो-मोहरो- 
होरो-पन्नों के घात भरकर रखते हुए कहा-नलो भाई! बहिनेके 
प्रकवान सालो । बहिन लज्डित हुई । दा 


धन का उत्पादन 


« न क्लेशेन विना द्रव्यम्‌ । 
--दक्षस्मृति 


कष्ट सहे बिना घन नहीं मिलता । 


« विद्या उद्यम बुद्धि बल, रूप तथा संयोग । 
पट्कारण घन लाभ के, जानत है सब लोग ॥ 
--पं. भ्रद्धारामजी 
सप्त वित्तागमा धर्म्या, दायो लाभ: क्रयो जय । 
प्रयोग. कर्मग्रोगश्च, सत्प्रतिग्रह एवं च॥ 

--ममनुस्मृति १०१११ 
घन की प्राप्ति के सातमार्ग धर्मयुक्त हैं--(१) दाय--पिता आदि बा 
घन, (३) लाभ, (३) प्रय--व्यापार से प्राप्त, (४) जय--युद्ध मेप्राप्त, 
(५) प्रयोग-व्याज से प्राप्त, (६) फर्मयोग--खेती आदि से प्राप्त, 
(७) सत्प्रतिग्रह--अच्छे दाता से दान मे प्राप्त । 

. यथा मधु समादत्ते, रक्षत पुप्पारि पट॒वद । 
तद्ददर्थान्मनुप्पेम्य,.._ आद्च्यादविहिसया ॥ 

++पिद्ठ॒रनीति ३।१७ 
जैसे-भौरा पुष्पो को सप्द किये विना उनमें से मघुग्रहण मर पता है, 
बसे घन फे मूलसाधन को नप्ट किए विना उससे से धन ग्रहण मरता 
चाहिए । 


१८० 4 


धन का उपयोग 


« घन उसका नहीं, जिसके पास है, बल्कि उसवा है, जो उसका उपयोग 


करता हैं। 
' --फ्रेंफलिन 
घन और विद्या का उपयोग नही करनेवालो ने व्यर्थ कप्ट उठाया । 


जिससे घन से यश्ञ कमाया और भोगा वह भाग्यवान और जिसने घन 
कमाया और छोडदकर मर गया वह भाग्यहीन । 


. उत्तम स्वाजितं भक्त, मध्यम पवितुरजितम । 


कनिष्ठ भआतृवित्त च, स्त्रीवित्तमधमाधमम्‌ ५ 
--सुनाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १६६ 
अपना कमाया घन गाना उत्तम है, पिता का कमाया हुआ लाना मध्यम 
है, भाई का घन खाना जघम है और स्त्री का घन खाना मधमाधम्र है। 
दान भोगों नाश-स्तिस्नो सतयों भवन्ति वित्तस्थ | 
ः बिक तिर्भ 
यो न ददाति न भुदृक्त , त्तत्य वृतीया गतिभवति ॥ 
>>पश्चतन्य २१५७ 
घन की तोन गतियाँ होती हैं--दान, भोग और नाथ । जो व्यक्ति न 
तो किसी को देता एवं मे स्वर्य रशता-पीया, उसके घन की तीसरी गत्ति 
क्षर्पात्‌ नाथ होता है । 
दाठव्य भोक्तत्य, घनविपये संचयो ने कर्तव्य ॥ 
पश्येह मधुकरीणा, सचितम्ं हस्ल्त्यन्येया 
“+>पण्चतन्ध २।१४४ 
श्प्१ 


श्द्ए घवतुध्वकला के बौज 


घन का दान एवं उपभोग करना चाहिए, किन्तु सग्रह नहो। देखो! 
मधुमक्खियो का सचितधन (मधु) दूसरे लोग हर लेते हैं। 

७. त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त सचिनोति य-। 
स्वभरीर स पड्डू, न, स्नास्थामीति विनम्पति ॥ 

“-इष्टोपदेश-( ६० 
जो दान भौर पुण्य के लिए घन का सचय करता है, वह फिर नहां 
लूंगा--ऐसे सोचता हुआ अपने शरीर को कीचड से लिप्त करता है । 

८. भनुप्य दो प्रकार के होते है--माया के मालिक ओर माया के गुलाम । 
मालिक माया मे आसवत नही होते एवं उसके लिए अन्याय नहीं करते | 
गुलाम माया में फेस जाते हैं एवं उसके लिए अन्याय करते नहीं डरते । 


६. महाजन को धन रोडा में, ठाकर को घन घोडा में । 
--राजस्थानी कहावत 


५ 


ल्‍्द्ी शत 


धत् का खजाना (अमेरिका में) 


समुद्र की सतह से ४० फुट नीचे एव न्यूयार्क व्यापारी बस्ती से ७० फुट 
नीचे स्वतस्ध ससार का सबसे वडा स्वर्णं-भण्डार है, जिसमे १२ ५३ 
अरब डालर मूल्य का सोना मकान बनाने की ईटो के आकार में 
सुरक्षित है। प्रत्येक ईट २७-२८ पौंड वजन एवं १४ हजार जमरीकी 
डालर मूल्य की है। इसके सिवा ६४५ अरव डालर सोना फोर्ट नोक्स 
(कंप्टकी) मे एवं ११८ अरब डालर सोना टकतालो व धातुविदलेषक 
कार्यालयों से है। यह सारा सोना विदेशी सरकारो, बेको व वन्तर्राष्ट्रीय 
सस्थाओं का है । इसे कोई खरीद नही सकता । 


>5हिन्ुस्तान, १८ मार्च १६६८ 


ञ्र 


न्प्ण 


धन के विविधरूप 


(क) रुपया-- 


« संतदास संसार में, रुपियो बडी रसाण। 


अणजाण्या जाण्या वर्ण, पडद पडा पिछाण ॥ 
संतदास संसार में, के रुपियो के राम । 
वो दाता है मुगतरों, वो सारे सब काम ॥। 


« कर मैं हूं कलदार, मन चाह्मा लूंटो मजा । 


दुनिया में दिलदार, चेहराशाही चकरिया ! 
--सोरठा-संप्रह 


* दाम करे काम, दुनियां करें सलाम । 


रुपिया हुव॑ जद टट्टू चालें-- 
रूपली पलले, जद रोही में चलले। 
रूपली हुवे जद, शोभनी आपे ही आय जावे। 
ख्पलालजी गुरु और सव चेला । 

--राजस्यानी कहादते 
जेब में हो नगदुल्‍ला, नाचे बेटा अब्दुल्ला । 

-हिन्दी कहावत 

नगद नाणौ, बीद परणीज काणो। 


हुआ सी, भागा भी | हुआ हजार, फिरो बजार | 
--राजस्णनी कहांवतें 


श्धड 


और रह ६ के 3हह $ ७० ॥$ ॥$ जी हा 


६. पांचें मित्र, पच्चीसे पडोसी नें सोए सगो । 
--ग्रुजराती कहावत 


७. भज कलदार-भज कलदारं-भज कलदारं घृठमते ! 
--संस्कृत कहावत 


८. रुपिय कने रुपियो आवै। 
--राजस्थानी फहावत 


जाट के पास एक रुपया था, इधर टकसाल में स्पयो के ढेर लग रहे 
थे। इसने सुन रवखा था कि रुपयो के पास सपया बाता है। जाट ने 
अपना रुपया उन्हें दिखाया । वह अकस्मात्‌ हाथ से छुट कर टकसाल 
के रुपयो के पास चना गया । जाट देखता ही रह गया । 
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भरे ही को भरती है दुनियाँ मदाम । 
समंदर को जाते हैं दरिया तमाम ॥ 
--जणवूं शेर 
१०, रुपियों हाथ रो मल है । 
--राजस्थानी फ्हादत 


११ 


खरी कमाई का रुपया--मारवाड के एक राजपूत ने दिल्‍ली के वादबाह 
के यहाँ नौकरी फी । बारह वर्ष बाद उसे एवं रुपया मिला । उसमे 
उससे चार बनारें खरीदी और उन्हें बच्चो के लिए घर भेज दिया। वे 
चार सास में विकी । एक वर्ष बाद स्वदेश जाते समय नौकसे माँयने 
पर उसे खजाने से एक रप्या मिला और वह रास्ते में ही खर्च हो 
गया। विन्मित राजपूत ने बादशाह से भेद पूछा। उत्तर सिला क्षि 
पहला गया पसीने की बामाई का था (मैंसे बीस दिन लोहा बूट कर 
छमगाया था) और दूसरा रपया प्रजा से छीनकर लिया हुआ था | 


१८६ घवक्‍्तृत्वकला कै बीज 


(ख) पैसा-- 

१. पैसा पाप का मूल हैं, फिर भी विनिमय का साधन है, आवश्यकता का 
पूरक है, वेइज्जतती व अकस्मात्‌ घात का नाशक है, मान-प्रतिप्ठा का 
दायक है, ब्राश्वमादि-लोकोपकारी प्रवृत्तियो का सचालक है, महान 
बुद्धों का उपशामक है, भोग-विलास की इसके बिना अश्ववयता हैं तपा 


हाथ का मेल होने पर भी करोडो हाथ इसके लिए दौइ रहे है। 
--पैसे के प्रशसक 


२. पैसा बना मनुज के कर से, आज वही भगवान हों गया | 
क्रय करता मानव का पंसा, उस ही का सम्मान हो गया । 
गई मनुजता दूर विश्व से, पशुता का साम्राज्य हो गया। 
कहाँ गया वह रामराज्य, यह देखो रावणशाराज्य हो गया। 


--हिन्दी कविता 
३. “तुलसी” इस ससार में, मतलब का व्यवहार । 
जब लग पंसा गाँठ मे, तव लग लाखों यार ॥ 
४. पैसा जग में प्राग, पैसो ही जग में प्रभु | 
पैसो रो सम्मान चिहु दिशि होवे 'चकरिया ! 
--सोरठा-सप्रह 


5. जताहए ॥ए 000, एगावा ॥9 270९ 
मनी माई गांड घुमन माई गाइड --अग्रेजी कहावसत 
पैसा मेरा परमेदवर और रत्री मेरी अगुमा । 
६. कठेई जावो पढ्स री खीर है। 
# तंव की मेख, तमासा देख ॥ --राजस्पानो बहापतें 
७. पेसे विन तात कहें, पृत है कपून मेरो, 
देसे ब्रिन मात वह्टे मोहि दसदायी है! 
पुँसे बिन काका कहे, कौन को भतीज तीज, 
पँसे विन सासू बह्टे कीन को जमाई है।॥। 


छठा भाय पहला कौष्ठक १८७ 


१० 


११. 


१२ 


१३ 


पेसे विन नारी घरवारी घुर्राट करे 
पेसे विन यार-दोस्त भाँख ही छिपाई है। 
कहे कवि “देवीदास”, याही जग साची भाष, 
कलियुग के वतंमान पंसे की बडाई है॥ 


« जिसके पास नहीं है पंसा। 


जग मे उसका जीवन कंसा ? --हिन्दो पद्च 
पँसादार नी बकरी मरी ते बधा गामे जाणी। 
गरीबनी छोकरी मरी ते कोई एन जाणी। 
“गुजराती कहावत 
पैसे की कीमत भिखारी वनकर मायने से जानी जाती है । 
पैसा मा कोई पूरो नही, अककलमा कोई अघूरो नहिं । 
-“गुजरातो कहावत्त 
क्सी भी कार्य का ध्येय पैसा बही होता, लेकिन अज्ञानवश लोग मान 
वेंठे हैं। ज्ञान से देखें तो सरकार का ध्येय प्रजा का रक्षण करना है, 
माता-पिता का घ्येय सतान-पालन है, न्यायाधीश का ध्येय न्याय करना 
है, वकील का ध्येय न्‍्यायी को बचाना है, डावटर-वैद्य-हकीमो का ध्येय 
रोगियो को स्वस्थ बनाना है, शिक्षकों का ध्येय अशिक्षितो को शिक्षित 
बनाना है, लोकमान्यतिलक तथा महात्मागाघी ज॑से महापुरपो का ध्येय 
देश को सुखी और स्वततन्न करना था, विस्तु पसे से घर भरना नहीं । 
-+सेंकलित 
न्याय-अन्याय का पंसा-- 
अब्यु अब्दासा एफ टोपी सींकर एक पंसा पैदा करता था । दूसरा मित्र 
अन्याय से घन कमाता था। एक दिन उसने अम्धे यो एक मोहर दो, 
साधे ने शराब पीकर नंडीवाजी की। प्रधम में मरानपधी खानेयाले 
गरोब को एक पैसा दिया । उसने मास खाना छोड़ा, चनो से निर्वाह 
विया, बुद्धि सुपरी । वार न्याय था पैसा था। 


१८६ घवतुस्‍्वकला के बीज 


(ख) पेसा-- 

१. पेसा पाप का पूल हैँ, फिर भी विनिमय का साधन है, आवश्यकता का 
पूरक है, वेइज्जती व अकस्मात्‌ घात का नाशक है, मान-प्रतिप्ठा फा 
दायक है, आश्रमादि-लोकोपकारी प्रव॒ृत्तियो का सचालक है, महानु 
युद्धो का उपशामक है, भोग-विलास की इसके बिना अशवयत्ता है तपा 
हाथ का मेल होने पर भी करोडो हाथ इसके लिए दौड रहे हैं। 

+पंसे के प्रश्न सक 


२. पैसा बना मनुज के कर से, आज वही भगवान हो गया । 
क्रय करता मानव का पंसा, उस ही का सम्मान हो गया । 
गई मनुजता दूर विश्व से, पशुता का साम्राज्य हो गया। 
कहाँ गया वह रामराज्य, यह देखो रावणराज्य हो गया। 


--हिन्दी कविता 
३. “तुलसी” इस ससार में, मतलव का व्यवहार | 
जब लग पंसा गाँठ में, तव लग. लाखो यार ॥ 
४. पैसा जग में प्रागा, पँसो ही जग मे प्रभु। 
पंसो रो सम्मान चिहु दिशि हो 'चकरिया' ! 
“-सोरठा-संग्रह 


5. शैगालए रा (00, एग्ाया ॥9 ९ए/0९ 
मनी माई गांड वुमन माई गाइड --अंग्रेजी कहायस 
पैसा मेरा परमेश्वर और स्त्री मेरी अगुआ । 
६. कठंई जावो पडस री खीर है! 
७ तब की मेख, तमासा देख ॥| --राजस्थानों कहावपतें 
७. पंसे बिन तात कहे, पूत्र है कपूत मेरो, 
पेसे बिन मात बह़े मोहि दसदायी हैं। 
पँसे बिन काका कहे, कौन को भतीज तौज, 
पसे बिन सासू कहें कौन को जमा है॥ 


हठा भाग . पहला कौष्ठक रद 


१० 
१ र्‌ के 


रै२ 


्य 


१३ 


पेसे बिन नारी घरवारी घुर्रठ करे 
पेसे विन यार-दोस्त बाँख ही छिपाई है। 
कहे कवि “देवीदास”, याही जग साची भाप, 
कलियुग के वर्तमान पेसे की बडाई है ॥॥ 
जिसके पास नही है पँसा।! 
जंग में उसका जीवन कसा ? “हिन्ये पएच्च 
पैगादार नी वकरी मरी ते बधा गामे जाणी। 
गरीबनी छोकरी मरी ते कोई एन जाणी। 
+प्रुजराती कह्टाबत 
पैसे को कीमत भिखाने वनकर मागने से जानी जाती है। 
पैसा मां कोई पूरो नहीं, अक्कलमा कोई जअघूरो नहिं। 
+ग्रुनरातो रूह्यदत 
विसी भी कार्य का घ्येय पैसा नही होता, लेकिन सन्ानवश लोग झाग 
वेंठे हैं। ज्ञान से देखें तो सरकार का ध्येय प्रजा या सक्षण फरना ऐऐ, 
माता-पिता का ध्येय संतान-पालन है, न्यायाधीश का ध्येय स्थाय फरना 
है, वकील का घ्येय न्यायी को बचाना है, डाउटर-बंय-हकीमो का ध्येय 
रोगियों को स्वस्थ वराना हैं, शिक्षकों का ध्येय घशिक्षितों को शिक्षित 
बनाना है, लोक्मान्यतिलक तथा महात्मागांधी जंसे महापुरणो छा ध्येय 
देश को सुखी मोर स्वतंत्र करना था, विन्तु पैसे से घर भरना नहीं । 
--संकूलित 
न्‍्य|य-अन्याय का पैसा-- 
अब्बु अब्वात्य एक टोपी सीकर एक पसा पेंदा करता था । टूसरा मिष 
अन्याय से घन कमाता था। एक दिन उसने झूधे यो एक मोहर दी, 
उस्त्रे ने शापव पीएर स्ंडोबाजी कौ। प्रथम ने मरानपक्षी सानेवापे 
गरेब को एफ पैसा दिया । उसने मास खाना छोडा, च्गोंतते निर्वाह 
ढिया।, डुद्धि सुघरो | वार न्याय या पंचा था । 


१८८ वक्तृत्वकला के बीज 


(ग) चौदह रत्न-- 
१. एगमेगस्स ण रत्नो चाउरतं चक्‍कवद्टस्स चउदस्स रयणा 
पन्नत्ता, तें जहा-- 
इत्थीरयणे, सेणावइरयरणों, गाहावइरयरों, पुरोहियरयण, 
वइडढ्डरयणं, आसरयणे, हत्थिरयणे, असिरयरो, दण्डरयण, 
चकक्‍करयणे, छत्त रयणे, चम्म रयणे, मणिरयगों, कागिरिरयण। 
--समयायांग १४ 


जैन सिद्धान्तानुसार प्रत्येक चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न होते हैं। उनके 
नाम--(१) स्त्रीरत्न (२) सेनापतिरत्त (३) गाथापतिरत्न (४ पुरोहि- 
रत्न (५) वर्द्धेकिरत्त (६) अश्वरत्त (७) हस्तिरत्त (८) अनिरल 
(६) दण्टरत्न (१०) चन्रस्तल (११) छत्रत्न (१२) चमंरत्न (१३) मणि- 
रत्न (१४) वाकिणीरत्न । 


का 


उपरोवत चौदह रत्न अण्नी-अपनी जाति में सर्वत्कृप्ट होते हैं। इसी- 
लिए ये रत्वत वहनाते हैं । इन चौदह रत्नों में से पहले के सात रत 
पय्चेन्द्रिय हैं । थेप सात रत्न एक्रेन्द्रिय पृथ्वीकायमय है । 


२. लझ्ष्मी' कौस्तुभ-पारिजातक-सुरा घन्वन्तरिंश्चन्द्रमा, 
गाव कामदुधा सुरेशब्वस्गजी रम्भादिदेवाज्ञना'। 
अब्व सप्तटुख' सुधा हरिधन णजल्लो विप चाम्बुधे, 
रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिन कुयु. रादा मद्जलम ॥ 


(१) लब्मी (२) वोस्तुममणि (३) करपवृक्ष (४) मदिरा (५) घस्वस्तरि 
वंथ (६) चन्द्रमा (७) वामभेनु गाय (८) ऐरावतहाथी (६) रम्मातादि 
कप्मराएँ (१०) सात मसुटयाला उन्चेध्रया घोष (१7) अगा 
(६१२) विष्णु-पनुप (१३) संख (१८) विप+-य चीटह रस सदा मंगते 
फर । (मागवत्तादि धुराणो के अनुसार उब प्यों और दानवो ने मिलतर 
मुद्-मयन विया था तनथ उसमे में उपरोधत १४ रस्स निपरति थे ) 
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(घ) विभिन्न देशो की मुद्राएं “-- 
देश मुद्रा 
१ अर्जन्टाइना पेसो 
२. आस्ट्रे लिया पौंड 
३, अल्जी रिया फ्राक 
४. आशध्ट्रिया शिलिंग 
५ बेल्जियम फ्राक 
६. बिटेन पॉंड (स्टलिग) 
७, वर्मा कियाट 
८५ बल्गेरिया लेवा 
६. रीलोन रुपया 
१० कनाष्ठा डालर 
१९ फोलम्धिया पेसी 
१२ फोस्टारिका कोलोन 
१३ वयूबा पेसो 
१४ मलयेशिया डालर 
१५ चिली पेसो 
१६. कम्युनिस्ट चीन. यूआन 
१७ चेकोस्नोवाकिया क्राउन 
१८ डम्मार्क फ्रोनर 
१६ डोमीनिकन 
२० एलमालवेंडर कोलोन 
२१. रिपब्निक पैसो 
२२ फिनर्न॑ण्ड मारवका 
२३. दथोपषिया शासर 
२४. जमनी सार्चः 
२५ फ्रास स्यूफ़ाफ 


१८६ 

देश मुद्रा 
२६. ग्वातेमाला घवेतजल 
२७. ग्रीस ड्राशम 
२८ धाना पौंड 
२६ हैती कुरड 
३०. हागकाग हागकाग 
३१. होडूरास लेम्पीरा 
३२ भारत रुपया 
३३, भाइसलेड फ़ोना 
३४. ईरान रियल 
४६५ दराक दीनार 
३६ हिन्देशिया रुपया 
३७, इटली लीरा 
४८, जापान गेन 
३६, आयरिश रिपब्लिक पौड़ 
४० कोरिया ब्वान 
४६ जोडंन दीनार 
४२. सूदान पौड 
४३. सिएरालिओन. फ्रीटाउन 
ड४ सेबनान पौँंड 
४५ लय्सेमयर्ग फ्राफ 
४६ मेविसकों पेमो 
४७. लीचिया पीड 
इ४८. नीदरसप्द गिल्टर 
४६, मोस्पकों टरहम 
५०, नावें « गश्ोन 


है 


५१ 
श्र 


प३ 


शेड. 


प््प 
५६ 
प्र्छ 
प्र्द 
2६ 
६० 
६१ 
६२ 


६३. दक्षिणी अफ्रीका 
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देश 
 न्यूजीलैण्ड 
- पाकिस्तान 
«» नोकारगुआ 
पे 
« पनामा 
पोजैण्ड 
« फिलीप॑ न 
« रुमानिया 
पुर्तगाल 
« सऊदी अरब 
» स्पेन 
» सूडान 


मुद्रा 
पौड़ 
रुपया 
कोरडोवा 
सोल 
बालबोओआ 
ज्लेरी 
पेपतो 

लेव 
एसडो 
रियाल 
पेसेटा 
पौड 

रंड 


द्डं 


६५. 
६६ 
६७. 
द्ध, 
६६, 
» यूरुग्वे 
७१. 
७9२. 
धरे. 


०3.4 


७. 


वबतुलाब ला के बौज 


देश 

स्वीडन 
सीरिया 
तुर्की 
घ्विटुजरलेड 
मिस्र 
थाईलैण्ड 


अमेरिका 
युगोसलाविया 
सोवियत संघ 
नेपाल 
वेनेजुएला 


मुद्रा 
क्रीमर 
पौड 
लीरा 
फ्राक 
पौड़ 
बहुर 
पेरो 
डालर 
दीनार 
स्बल 
स्फ्या 
बोलियर 


5, 


श्छ 


धन की निनन्‍्दनीयता 


अविश्वास निधानाय, महापातकहेतवे, 

पिता-पुत्र विरोधाय, हिरण्याय नमोडस्तुते । 

हैं घन ! तू अविश्वास का निवान है, महापाप का हेतु है और पिता- 
पुत्र को लडायेवाला है अत तुमे दूर से ही ममस्कार है। 

अर्थानामजने द्‌ ख-मजिताना च रक्षणं। 

आये दु ख व्यये दुख विगर्था कप्टसंश्रया-॥ 

-“पञ्चतन्त्र (॥७४ 
धन का संग्रह करने मे दु ख है ओर सम्रहीतघन की रक्षा फरने में भी 
दुख है। घन की आय में दुख है एवं उसके व्यय मे भी दुःख है। 
अत. दु ख के सभ्रयहूप घन को घिककार है। 


« अर्थस्य साधने सिद्धे, उत्कर्प रक्षणं व्यये। 


नाशोपभोग आयास-स्त्रासश्चिन्ता भय नृणाम्‌ ॥ 

--भाादत्त १११२३।१७ 
घन यमाने में, कमाफर उसे वढाने मे, रखने मे, ख्च करने में, उतके 
नाश में या उपभोग में, जहाँ भो देपो, वहाँ परिश्रम है, रास है, विन्‍्ता 
है और मय है । 


» माया नें भय है, काया ने भय कोनी । 


--राजत्यानी फहावत 
दोनत की दो लात है, “तुलसी” निष्चय कीन्ह । 
भावत्त अन्धा करत है, जावत करें अबीन ॥। 
१६१ 


१६० 


देश 
५१. न्यूजीलैप्ड 
ध२. पाकिस्तान 
पू ३, नोकारगुआ 
४४. पे 
पू४, पनामा 
४६ पोर्लण्ड 
प७ फिलीपं न 
भ८, रुमानिया 
५६. पुर्तगाल 
६०. सऊदी अरव 
६१. सोन 
६२. सूडान 
६३. दक्षिणी अफ्रीका 


झुद्रा 
पौंड 
रुपया 
कोरडोचा 
सोल 
बालवोओआा 
ज्लेरी 
पेसो 

लव 
एमैडो 
रियाल 
पैसेटा 
पौंड 


कक 


रड 


सजजुरवद ला मे शो 


देश 
६४. स्वीडन 
६५. सीरिया 
६६. तुर्की 
६७, स्विट्जरलैंड 
६८. मिस 
६६. शाईलैण्ड 
39० यूरुग्वे 
७१. अमेरिका 
७२. युगोस्लाविया 
७३. सोवियत संघ 
७४ नेपाल 
७५. बेनेजुएला 


मुद्रा 
क्ोनर 
पौड़ 
लीर 
फ्राजः 
पीड़ 
बहुर 
पेरो 
डालर 
दीनार 
छ्वल 
श्पया 
बोलितरर 


धन की निन्‍दनीयता 


अविश्वासनिधानाय, महापातकहदेतवे, 

पिता-पुत्र विरोधाय, हिरण्याय तमो5स्नुते । 

हे घन । तू अविश्वास का निधान है, महापाप का हेसु है और पिता- 
पुत्र को लडाउेवाला है अत तुझे दूर से ही नमस्कार है । 


, अर्थानामर्णने द्‌ खर्माजिताना थे रक्षण । 


आये दुख व्यये दुख घिगर्था कंप्टसश्षया- ॥ 
--पञ्चतन्म १७४ 


घन का सग्रह करने मे दु ख है मौर सम्रहीतषन की रक्षा करने मे भी 
दुख है। घन की आय में दुख है एव उसके व्यय में भी दुःम्व है । 
अत दुख के सेश्रयरूप धन को घियकार है । 


. क्र्थस्य साधने सिर्द , उत्कर्पें रक्षणं व्यये 


माशोपभोग आयास-स्थासब्चिन्ता भव नृशाम | 

--भागदत ११४२३॥१७ 
घन पमाने में, कमाकर उसे वटाने मे, रखने में, खर्च करने मे, उसके 
नाश में या उपभोग में, जहाँ भी देखो, वहाँ परिश्रम है, त्रास है, चिन्ता 
है और मय है ! 
माया ने भय है, काया ने भय कोनी । 

--राजस्थानी कहाबत 
दौचत की दो लात हैं; धतुनमी” निष्चय कीन्ह । 
आवत बअन्चा करत है, जावत करें अधीन ॥ 
१८१ 


१६९२ वयत्त्वकला के बोज 


६. कोर्थान्‌ प्राप्प न गवित ? 
--पठ्चतेंत्र 


घन पाकर कौन गवित नही हआ ? 


७. स्तेय हिसानृत॑ दम्म ,क्राम क्रोघ्रः स्मयो मद , 

भेदो वैरमविद्वास', सस्पर्डा व्यसनानि च। 

एते पञ्चदणानर्था, ह्ा्थमूला मता नृणाम्र , 

तस्मादनर्थमर्थाख्य, श्रेयोषर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
“-श्रीमद्भागवत्त ११।२३।१८-१६ 


१. चोरी, २ हिंसा, ३. भूठ, ४. दम्म, ५ काम, ६. प्रोष, ७. चित्तो- 
पति, ८ अहकार, €. भेदबुद्धि, १०. बैर, ११, अविश्वास, 
१२, सस्पर्दा, १३. ब्यसन अर्थात्‌ व्यभिचार, १४. फूआ, १५. शराब-- 
ये पन्द्रह अनयं मनुष्यों मे घन के कारण से ही माने गये हैं। बत' 
कल्याणकामी पुरुष को अधे-नामधारी इस अनर्थ फा दूर से ही परित्याग 
कर देना चाहिए । 


८. धन से नर्म विछोना मिल सकता है, नीद नही, मन्दिर-मस्जिद बन सरते 
हैं, मगवान नहीं, भौतिकसुख मिल सकते हैं, आत्मिकसुख नहीं, 
प्रशमक मिल सकते हैं, हित्तचिन्तक नहीं, दियावे का मान मिल सकता 
है, हादिक सम्मान नही, पुस्तक खरीद सकते हैं विद्या नही, नोकर रसा 


जा सकता है, सच्चा सेवक नही । 
>-महेन्द्रकुमार वशिप्ठ 


€. धन के लिए लासो-करोडो व्यकित मुर्देससे होकर धरम रहे हैं, मशीनों को 
तरह दिन-रात खाट सटे हैं, जेलो में (चोर-्टाकू आदि) स”“ रहे हैं, 
सघवा, विधवा, कुमारी स्त्रियां वेश्यायें बन रहो हैं, तीयों में परे पुजारी 
लोग लोगों को ठग रहे हैं, भाई-आई लइ-सगएण रहे हैं तथा सरकार 


प्रजा को सूट रही है और प्रजा घरकार को घोसा दे रही है । 
“-प्रुमित 


छठा भाग ; तीसरा कोष्ठक * १8६ 


१०. 


११. 


१२ 


दायादा. स्पृहयन्ति तस्करगणा मुष्णन्ति भ्रुमीभ्ुजो, 

गृह्लून्ति च्छुलमाकलय्य हुत्तभुग भस्मीकरोति क्षणात्‌ | 

अम्भः प्लावयति क्षिती विनिहितं यक्षा हरन्तें हठाद, 

दुव त्तास्तनया नयन्ति निघन घिग बह्नधीन घनम्‌ ॥ 
--सिन्दूरप्रकरण छ४॑ं 

शातिजन स्पृह्ा करते हैं, चोर चुरा लेते हैं, छल द्वारा राजा ले लेते हैं, 

अग्नि भस्म कर डालती है, पानी वहा देता है, जमीन में छिपा कर रखे 

हुए को यक्ष हर लेते हैं तथा दुराचारी पुत्र इसको नप्ट कर देते हैं । 

अत. घिककार है वहुतो के अधीन रहनेवाले इस घन को ! 

एक सौतेली माँ ने अपने सौतेले पुत्र को विष देकर इसलिए मार डाला 

कि यह बड़ा होने पर मेरे पुत्रों के हक में हिस्सा लेगा । 

--उत्तरप्रवेश फी घटना 
ईरान के एक जमीदार को खेत में दो सिवके मिले । वह उन्हें लेकर 
बाजार में आया। पुलिस-अधिकारी के पूछने पर उसने स्थान बताया । 
रात को साधियो सहित पुलिस-अधिकारी ने वह स्थान सोदा। नीचे 
एक मकान निकला | अंधेरे मे उतरे। सोने की रेत से धड़े भरे ये । 
६४ करोड का घन था ।, वात फूटी ! सारे के सारे गिरफ्तार एवं घन 


जच्त ] 
--अध्ययन के आधार पर 


द्रा 


८ 


अन्याय का धत्त 


- पिपीलिकाजितं घधान्य, मक्षिकासंचितं मधु । 


अन्यायोपाजितं द्रव्य, चिरकाल॑ न तिष्ठति॥ 
--सुभापितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १६४ 
चीटियो का इकट्ठा किया हुआ घान्य, मविखियों का संचित मघु और 
अन्याय से उपाजित घन--ये तीनो चीजें अधिक समय तक नही ठहरती । 
अन्यायोपार्जितं द्रव्य, दक्वर्पारिण तिष्ठति। 
प्राप्त चेकादशेवपें, समूल च विनश्यति ॥ ले 
-+-चाणवपनोति (५॥६ 
अन्याय से पैदा किया हुआ घन दद्य वर्ष रहता है। ग्यारहवें वर्ष समुल 
नष्ट हो जाता है । 


* दुर्जनस्याजितं वित्त, भुज्यते राजतस्करे' । 


+-सुभावितरतलखण्डमंयूपा 
दुर्जनो का संचित धन प्राय. राज्य-कर्मचारी ही साया करते हैं। 


- कीडी सच, तीतर खाय (आंधी पीस, कुत्ता खाय) | 


पापी सो घन पर ले जाय । 
--राणसघ्यानी एहाव्तें 


दूबघ ता दूध मां जाय ने पाणी ना पाणी मां जाय। 
चोर ने पोटले घूल नी घुल । ह 
--गुणरातो बहावत 
चोरी सो घन मोरी में । 
--राजस्यानी शष्टायर्ते 


१६४ द्रा 


न्यायाजित धन 


, शुद्ध धनेविवर्धन्त,ग, सतामपि न सम्पदः। 
न हि स्वच्छाम्वुभि' पूर्णा, कदाचिदपि सिन्वव. ॥ 

--आत्मानुशासन ४५ 
सज्जनों के भी शुद्ध बन से सम्पदाए' नही वढती । जेंस्ते-स्वच्छजलों से 
नदियाँ कभी पूर्ण नही होती । 

« रमन्ता पुण्या लक्ष्मीर्या;, पापीस्ता अनीनशन । 

-+अथवदेद ७।११५॥४ 
पुण्यकारिणी लक्ष्मी मेरे घर की शोभा वढाए तथा पापकारिणी लद्ष्मी 
नप्ट हो जाए । 

» न्यायागतस्य द्रव्यस्य, बोद्धव्यों द्ववतिक्रमौ । 
अपात्रे प्रतिपत्तिदच, पात्र चाप्रतिपादनस ॥। 

--पिदुरनीति १॥६४ 
न्याय मे अजित धन के व्ययसम्बन्धी दो अतिक्रम हैं अर्यात्‌ दुरुपयोग 
हैं--अपान को देना और पात्र को न देना । 


ट 


श्६र 


११ वास्तविक धन 


१. यत्कर्मकरणेनानतः सतोप लभते नरः। 

वस्तुतस्तद्वन मन्‍्ये, न धनं घनमुच्यते ॥ 
+-रदिममातता २६! 

जिस काम के करने से मनुष्य की अन्तरात्मा को सन्‍्तोष होता है, मे 
वास्तव में उसीको घन मानता हू, लौकिक वस्तु को घन नहींगहा 
जाता । 

२. पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, जलमन्न सुभापितम्‌ । 
मूढ: पापाणखण्डेपु: रत्नसज्ञा विधीयतें॥ 

--चघाणवयनोति १४| 
पृथ्वी मे तीन रत्न है--जल, अन्न और सुमाषित । सूर्ख लोग पत्मर के 
टुकडो--हीरा-पत्ना-माणिक आदि को रत्न के नाम से व्यय हरी पुकार 
रहे हैं। 


१६६ 


१२ 


लक्ष्मी 


« न्याय और नीति सव लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसे चाहती है, 


नचाती है । 

--प्रेंमचन्द 
जीवन में बुद्धि का नही, लक्ष्मी का साम्राज्य है। 

--सिसेरो 


« मातुल॑ध्ष्मि | तब प्रशादवणतों दोपा अवि स्युगु णा *। 


“--सुभाषित्तरत्वजण्डमजूपा 
है लक्ष्मी माता | तेरी कृपा से दोष भी गुण बन जाते हैं । 


सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेपाम्‌ । 
सच्ची लक्ष्मी वही है, जिससे परोपकार किया जा सके । 


« कि त्तया क्रियते लक्ष्या, या वधूरिव केवला। 


या न वेश्येवः सामान्य, पथिकरुपमुज्यते 
--पञ्चतन्त्र ४४३७ 

जो कुलबघूवत्‌ केवल पति के ही उपभोग मे जाए बऔऔर वेश्यावत्‌ 

सामान्य पथिको के उपभोग में न गाए, उस लक्ष्मी से न्‍या लाम ? 


लक्ष्मी अकनकुंवारियाँ, नर हुआ जोघ-जवान। 
मेरीमेरी कर मुभा, हिन्दुन्मुसलमान ॥ 


श्६छ 


१३ लक्ष्मी का मूल आदि 


१. अनुद्द ग. श्रियो मूलम्‌ । 
--योगवाशिप्ठ-३॥२२॥३२ 


उद्विग्न न होना समृद्धि का मूल है । 
२. जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः । 
--सुभाषितरत्नखंडमजूपां 
लोकप्रियता से ही सम्पदाएं मिलती हैं । 
३. लक्ष्मी उन्ही की सहायता करती है, जिनका निर्णय विवेकशीय 
होता है। 
--प्ूरीपीडीज 
४. थध्रोम॑ज्नलातू प्रभवति, प्रागत्म्यात्‌ु सप्रवर्धते । 
दाक्षिण्यात्‌ कुझते मूलं, सयमात्‌ प्रतितिष्ठति । 
--विदुरनी ति-३।१६ 
लक्ष्मी घुमकर्मो से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढती है, निषुणना में 
जड जमानी है और सयम से स्थिर होती है । 


५. चृति,क्षमा दया शीच, कामण्य वागनिप्ठुरा | 
मित्रागामनभिद्रोह', सप्तताः समिध ध्िय' । 
--थिदुरनी ति-६३£ 
पति, क्षमा, दया, पत्रियता, बरणा, जयश्ोस्ता सब प्रिप्रों के साई 
जद्ोक्रभाव--ये सान गुण लध्मी की समिथा्ों अर्थात शीवा बढ़ाने: 
बात हूं । 
१६८ 


ठा भाग - तीसरा कोप्ठक 
६. सत्येकशूपणा वाणी, विधा विरतिभूषणा । 
घर्मकभूषणा मूत्ति-लक्ष्मी सद्ानभूषणा । 
_हचठचरिध्र, 

है, शरीर का भूषण 


पृष्ठ ७९ 


वाणी का भूषण सत्य हैं; विद्या का भूषण विरति 
धर्म है और लट्ष्मी का भूषण दान है । 


प्र 


१४ 


१. 


टे 


लक्ष्मी की नश्वस्ता एवं अस्थिरता 


संपद' स्वप्नसंकाणा , संपदों जलदोपमा ! 
सम्पदाएं स्वप्न के समान हैं एवं मेघबत क्षणभगुर हैं । 


साए९5 ॥9ए९ "ए7॥8$ 


रिचेज हैत्र विगूस । 


--अ प्रेजी कहावत 
घन के पख्र होते हैं । 


« कमला थिर न 'रहीम' ! कहि, यह जानत सब कोय । 


पुरुष पुरातन की वधू, क्‍यों न चचला होय ? 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्राअन्यमन्यमुयततिप्ठन्त राय. । 
--ऋग्वेद (०३१ (७१ 
रथ के पहिये फी तरह घन भी दृघर-ठघर (अनेक लोगों के पाम) 
घृमता ही रहता है । 
सम्पदा धरे सेवको के समान नये-नये स्वामी वरती ही रहती है । 
>-बर 
कोहिनूर हीरे फा पर्यटन--कोहिनृर हीरा गोलबुदा की खान में 
निकला था। महाभारत के समय भागलपुर-पति कामसेन के पास था। 
किर प्रमाण; हस्तिनापुरपति, उज्जेनपति, अलाउद्रीन खिलझी, टुमार, 
ईगानपति, झाहजरों, औरंगजेब, नादिर्याह एवं लाटहोरपति सरघतात 
मिट के पास रहा) यहाँ से महारानों वियटोरिया में पा पहुंचा 
इुसमा यजन इ₹१३॥ रसी, सम्पार्ट छेद इज्स और कीमत संासोग 


२०४० 


शुाज हे, 


छुठा भाग : तीसरा कौष्ठक १०१ 


छ, 


लाख, वानवे हजार, दो सौ पेतालीस पड आँकी गई थी। नादिरशाह 
मे इसे “बोहेसुर नाम से पुकारा था) 


अश्रच्छाया खलप्रीति, सिद्धमन्न च योपित । 
किचित्कालोपभोग्यानि, यौवनानि धनानि च॑॥। 

-- पचतम्त्र-२॥१२० 
बादल की छाया, दुष्टों की प्रीति, पका हुआ अन्न, स्त्री, योवन और 
घन--ये छ चीजें किचितकाल तक हो उपयोग में आने योग्य हैं-- 
अत्थिर हैं । 


« ऐद्वर्य च विनायान्तम्‌ 


--शुभचन्राचार्य 
एश्वर्य निश्चय ही अन्त में नष्ठ होनेवाला है । 


. जलवुद्बुद्समाना विराजमाना सपत्‌ तडिल्लतेव सहसेवोदेति 


नद्यति च्‌ । 
-+देशकुमारचरित 


सम्पत्ति जल के बुलवुले के समान होती है। वह विद्यूत की भाँति 
एवाएक उदय होती है और नप्ट हो जाती है । 


गा 


वर 


९ 


लक्ष्मी का निवात्त 


लक्ष्मी रनुसरति नयगुशसमृद्धिम्‌ । 

--सुभाषिचरत्नखण्डमंजू पा 
लक्ष्मी न्याय-ग्रुण से समृद्ध व्यवित का अनुसरण करती है । 
परीक्ष्यकारिरि श्रीदिचरं तिष्ठति 

--चाणक्यसूत्र ११३ 
विचार कर काम करनेवाले के पास लक्ष्मी चिरस्थायी होती है । 


यत्र नीति-बले चोभे, तत्र श्री. सवंत्तोम्रवी । कि 
--शुक्नी ति 
जहाँ नीति और बल दोनी का सम्मिलन है, वहाँ लक्ष्मी सर्वतोमुसो 
होकर विहार करती है । 
नये च शौयें च वसन्ति सम्पद- । 
+-सुभाषितरत्नखण्यमनुपा 
जहां न्याय ओर शथ्षौय॑ होते हैं, वही सम्पदाएं निवास करती हूँ। 
गुरवों यत्र पृज्यन्ते, यत्र वाणी सुसस्कृता। 
अदन्तकलहो यत्र, तत्र, णक्र ! वसाम्यहम्‌ ॥ 
जहाँ गुरुजनों की पुजा है, अच्छे संस्कारोवालो वाणी है और दस्तकलट 
नही है, है इन्द्र ! मैं (लद्ष्मी) वहाँ नियास करती हे । 
वक्ता श्रोता च बनत्रास्ति, रमन्‍्ते तत्र सपद'। 
+सुभाषितरलदाण्डमजुधपा 
जहाँ सच्चे वक्‍ता-धोता हो, यहा सम्पदाएंँ रमण करती हें । 


२०२ १४ 


लक्ष्मी के अप्रियस्थान 
इंह हि न मिरीहदेहिन श्रिय सश्रयन्ते । 


--देशकुमारचरित 
इस संसार में जो प्रयत्न नही करता, उसे लक्ष्मी नहीं मिलती । 
« अर्थत्तोपिण श्रिय परित्यजत्ति । 
--फोौटलोय अर्थशास्त्र 
धन के सम्तोपी व्यवित्त को लक्ष्मी छोड जाया करती है। 


अतिदाक्षिग्ययुक्ताना, जड्डिताना पदे-पदे । 
परापवादभी रूणा, दूरतों यान्ति सम्पद ॥ 

--भोजप्रवन्ध २० 
जो आदमी अत्ति सयाने होते हैं, कदम-कदम पर शकाश्ील होते हैं गौर 
लोकापवाद से डरनेवाले होते हैं, उनसे मम्पदाएं दूर ही रहती हैं। 
अभ्यागतों यत्र न तब लक्ष्मी । 

--सुभाषितरत्नपण्डमंजूपा 
जहां भम्पक्कू है, वहाँ प्राय- लक्षपी नही । 


लिन दम्तमलोपधारिण, वह्वाशिन रिप्ट्रमापिणं च। 


मुर्योदिय लास्तमिते घायान, विमुज्चति श्रीर्यदि चक्रपाशिरः॥ 
>>चाणक्यनीति १५४ 


गस्दे चम्त्र राजनेबाला, दाँतो पर मैल घारण परनेवाला, अधिक 
सानेयासा, उद्ोस्वाणी बोलनेवाला मसूर्योत्य एव सूर्यास्त के समय 
मोसेयाला यदि चग्रपाणि-विष्णु हो तो नी सबमी उसहा बरित्याग 
हर देती है । 

२०३ 


पद 


लक्ष्मी का निवास 


लक्ष्मी रनुसरति नयगुणसमृद्धिम्‌। 
+सुभाषितरत्नखण्डमजू पा 


लक्ष्मी न्याय-गुण से समृद्ध व्यवित का अनुसरण करती है । 


परीक्ष्षका रिशि श्रीश्चिरं तिष्ठति । 
--चाणवयसूत्र ११३६ 


विचार कर काम करनेवाले के पास लष्षमी चिरस्थायों होती है | 


यत्र नीति-बले चोभे, तत्र श्रीः सवंतोम्रुखी । ; 
--शुफ्नीति 
जहाँ नीति और बल दोनों का सम्मिलन है, वहाँ लध्मी सर्वतोमुसों 
होकर विहार करती है। 
नये च गोौर्ये च वसन्ति सम्पद- | 
+सुभाषितरतखण्टमसूया 
जहाँ न्याय और थौयं होते हैं, वही गम्पदाए निवास करती हैं। 
गुरवों यत्र पुज्यन्ते, यच् वाणी सुसस्कृता । 
अदन्तकलहो यनत्र, तत्र, थक्र ! वसाम्यहम्‌ ॥ 
जहाँ गुरुजनों पी पूजा है, अच्छे संेस्कारोबालो वाणी है और दस्तवलह 
नही है, है इन्द्र ! में (लध्मी) वहाँ निवास कर्तो टरे । 
वक्ता क्षोता च यत्रास्ति, रमसने तत्न सपदः । 
“+सुनभाषिचरलगष्डमजुणा 
जहाँ गष्च बबवा-श्रोत्रा हो, धहां सग्पदाएँ रमण करती हैं । 


२०३ प्र 


१६ लक्ष्मी के अप्रियस्थान 


१. इह हि न निरीहदेहिनं श्रिय सश्रयन्ते । 
“>देशक्ुमारचरित 
इस ससार मे जो प्रयत्न नही करता, उसे लक्ष्मी नही मिलती । 
२. अथंतोपिण श्रिय. परित्यजति । 
-+फकोौटलोप लथंत्तास्त्र 
घन के सन्तोषी व्यवित को लक्ष्मी छोड जाया करती है। 


३ अतिदाक्षिण्ययुक्ताना, जद्धिताना पदे-पदे । 
परापवादभी रूणा, दूरतो यान्ति सम्पद. ॥। 

--भोज प्रवन्ध २० 
जो आदमी अति सयाने होते हैं, कदम-कदम पर थकाशील होते हैं और 
लोकापवाद से डरनेवाले होते हैं, उनसे मम्पदाए' दूर द्वो रहती हैं। 

४ अभ्यागतों यन्ष न तन लक्ष्मी । 
-“स्ुनापितरत्नसण्डमजूपा 
जहा मम्प्द् है, वहा प्राय लक्ष्मी नही । 


५. कुचेलिन दन्तमलोपधारिय्ग, बल्लाशिन निष्ट्रभापिणं च। 
सूर्येदिये चास्तमिते श्यान, विशुझचति श्रीयंदि चक्रपाशिः॥ 
->चाणवयनोति १५॥४ 


गस्दे बस्ध राजेवाला, दांतो पर मेल घारण बरमेवाला, अधिक 
खामियाया, परठोग्थाणी बोलनेयाला सूर्यास्य एच सूर्यास्त के समय 
सोनेब।ला यदि चक्रपारि-रिप्णू हो तो भी सद्ममी उसका परित्याग 
पर देती है । 


२०३ 


र्०्ड 


६« 


बकक्‍तृत्वकला ने, बौज 


पीतो$गस्त्येन. तातब्चरणतलहतो वल्लमोड्च्येन रोपाद , 
आवाल्याद्विप्रवर्यं. स्ववदनविवरे धायंते वैरिणी में। 
गेहूँ में छेदयन्ति प्रतिदिवसमुमाकान्तपूजा -निममित्त , 
तस्मात्खिन्ना सदेव ह्िजकुलनिलय नाथ! नित्य॑ त्यजामि॥ 

--चाणक्यनीति ६५१६ 
लक्ष्मीदिवी कहती हैं--अगस्त्य ऋषि ने रष्ट हौकर मेरे पता [ममुद्र) 
को पी डाला, भृगु ऋषि ने जोध के मारे मेरे पति (विष्णु) को तात 
मारी तथा बाल्यवय से ही ब्राह्मण मेरी बरिणो (सरस्वती) को अपने 
मुख मे घारण करते हैं और उमापति (शिव) की पृजा करने के लिए मेरे 
गृह (कमल) को प्रतिदिन तोडते रहते हैं--इन्ही कारणों से सिश्न 
होकर मैं ब्राह्म-कुल से सर्दव दूर रहा करती हूँ । 


प्रा 


१७ 


॥ 


लक्ष्मी के विकार 


ऋद्धिश्चित्तविकारिणी । 
“तुभाषितरतलखण्डमजूपा 
ऋद्धि चित्त को विकृत करनेवाली है । 
जहाँ सम्पत्ति और बैमव होता है, वहाँ अभिमान भी आता है ओर 
चिन्ता भी । 
“->ताओ-उपनिषदध ३६ 


यत्रास्ति लक्ष्मीविनयों न तन्र । 
-सुभावितरत्नसण्डमजू पा 

जहाँ लक्ष्मी होती है, वहाँ विनय नही रहता । 
बधिरयति कर्णविवर, वाज मूकयति नयनमन्धयति। 
विक्ेतयति गाव्यध्टठि, सपदु्रोगोयमद्भुतो राजन ! 

--सुभाषितरत्तभाण्डागार पृष्ठ ६७ 
है राजन | यह सम्यदाखूपी अदभुत रोग कार्नों को वधिर (बहरा;, 
वाणी को मूक [चुप), नेत्र को अन्ध एवं धरीर को विक्त बना 
डालता हैं । 


« लध्मि | क्षमस्व वचनीयमिद मदीय-- 


मन्वी भवन्ति पुरुपास्त्वदुपासनेन । 
नो चेत्‌ कथ कमलपत्रविश्यालनेत्रों , 
नारायणः स्वरविति पन्नगभोगतल्गे। 
-सुमापितरत्भाण्डागार, पृष्ठ ६५ 
लब्मों | में कट यक्तब्य के लिए तेरे से क्षमा माँगता हू बद्धता हैं कि 
र्क् श्र 


€ 


भर 


बयत॒श्वकला के दीज 


तेरी उपासना से पुरुष अन्धे हो जाते हैं। अन्यथा कमलपत्रवत्‌ 
विश्ालनित्रवाले नारायण शेपनाग की शय्या पर क्यो सोते ? 
लक्ष्मी का वाहन उल्लू और सरस्वती का वाहन हस अयत्-- 


घन होने से व्यक्ति अन्धा एवं ज्ञान होने से विवेकशीन बनता है। 
--विवैकाननल 


» पदमे | मूढजने ददासि द्रत्रिण विद्वत्सु कि मत्सरो ? 


नाहं मत्सरिणी न चापि चपला नेवास्मि मूर्ख रता। 

मूर्खेम्यो द्रविण ददामि नितरां तत्कारणं श्रयर्तां, 

विद्वान सबंजनेप पूजिततनुम्‌ खंरय  नान्यागति- ॥ 
--सुभाषितरत्नभाण्डागार, प्रष्ठ ६६ 

किसी ने लक्ष्मी से पूछा कि तू मूर्सों को ही प्राय घन देती है। वया 

विद्वानों के साथ तेरा कुछ मत्सर-भाव है ? लट्षपी ने कहा--मैं 

मत्मरिणी चचल और मूर्खों में अनुरक्त नहीं हू, किन्तु जो मूर्खों को घन 

देती है, उसका कारण यह है कि विद्वान तो विद्या के यारण सब लोगों 

का पूज्य है ही, विन्‍्तु मूर्ख की मेरे बिना कोई गति ही नहीं होती । 


» अकाण्डपातोपनता, न के लक्ष्मीविमोहयेत्‌ ? 


-+करयास रिवृत्तागर 

अचानक मिली हर्ट लद्ष्मी किसको विमोहित नहीं करती ? 
दोनो की लक्ष्मी से प्रार्थयना-- 
निद्राति स्नाति भ्रुद्‌ क्यो चलति कचभरान्‌ घोपयत्यन्तरास्तें 
दीव्यत्यक्ष नं चाय गदितुमवसरः प्रातरायाहि ! याहि 
इस्युदण्ड. प्रभुगामसकदधिक्ृतद्रेरवारितानू हारि दीना-- 
नस्मानू पष्याब्विकन्ये |! सरसिस्हगना उ्ान्तरज५े रपाद 
महाराज अभी सो रहे हैं, नहा रहे है, भोजन मर रहे है, टरल रह #, 

शो यो यसुसा रहे है, आराम कर रहे #ै, अभी उनमे बात नहीं #ीगी- 
जापो ! सबेरे आना | है कमसनेत्रे छदमी ! इस प्रवार पनाभीणा #े 


छुदा भाग ' पहला फोष्डफ २०७ 


अधिकारी द्वारो पर हम दीनो को रोकते ही रहते हैं, मतः तू हमे कृपा- 
कटाक्ष से देख | 
१०. इन्दासणी न त कुज्जा, दित्तो बण्ही बगर्ण अरी। 


आसादिज्जतसंबंधोीं ज कुन्जा ऋद्धियारवों ॥ 
--कषिमापित डशोए ३ 


इन्द्र का वच्च, प्रज्वलित अग्नि, ऋण और शत्र >-ये इतनी हानि 
नही पहुँचा सकते, जितनी हानि मन से आस्वादित ऋद्धि का गर्व 
पहुँचाता है । 

११. तील प्रकार का नशा होता है-- 
१. लक्ष्मी फा नशा--सग्रह से चढता है । 


२ मदिरा फा नप्ता--पीने से चढना है | 
३. सी का तजशञा--देखने से चढता है । 


पृषद 


धनवान्‌ 


. वयोवद्धास्तयोबुद्धा, ये च बुद्धा बहुश्न,ता । 


ते सर्थ घनवृद्धाना द्वारे तिष्ठन्ति किंकरा: !॥ 
--सुभाषितरत्नभाण्डामार, पृष्ठ ६५ 
वयोवुद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञान में वृद्ध सभो घनवुद्धो के द्वार पर 
किकर होकर सडे रहते है । 
न विद्यया नेव वुलेन गौरव, जनानुरागो धनिक्रैपु सर्वेदा । 
कपालिना मौलिघृतापि जाह्नवी, प्रयाति रत्ताकरमेव सत्त्तरम ॥ 
--मुभाषितरत्नभाप्डागार, हप्ट ध्प 
संसार में न बिद्या का गौरव है और न कुल का गोरब है। लोगो फत 
प्रेम हमेशा धनिकों में रहता है । देखो ! महादेवजी द्वारा मस्तक पद 
घाग्ण फर लेने पर भी गगानदी झोंछता से समुद्र में ही जाती है, 
बयोकि वह रत्नों का भण्डार है । 
श्रीमतो द्यरण्यान्यप्रि भवति राजघानी । 
--नीतिवाक्यामृत ३े९।३ 
ध्रीमनो के भयकूर अटवी भी राजधानों बन जाती है । 
लक्ष्मीवन्तो न जानस्ति, प्रायेण परवेदनास । 
लेप घराभरलान्त, भेते नारायण' सुखम |! 
--सुभाषितरत्नभाण्डामार, ६८८ ६७ 
लघध्मी बाले लोग प्रायः परपीडा को नहीं जाता करते । देशो ! प्रप्वी 
के भार स क्लास्त दीषनाग पर भी लारायण धुत से सोये रहने है । 
२०५ 
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५. ईद्वराणा हि विनोदरसिकं मन । 


१० 


--किराताजु नोय 
धनिको का मन विनोदरसिक होता है | 


» कोई भला आदमी अचानक घनी नहीं वन गया । जो घनी बनने की 


शीघ्रता में है, कमी निर्दोष नहीं रह सकता ) 


--बाइबिल 
लूट-लूट इस जगत को, बनते धनी कुबेर । 
ब्रिना पड़े सड्डा कही, नहिं लग सकता ढेर ॥ 
--दोहासदोह 


» मशीन की सहायता से एक मजदूर, आदमी से ३०० गुणा अधिक काम 


+ 


कर लेता है। यदि एक मिल में दो हजार मजदूर छझाम करते हो, तो 
छ सास मनुष्यो जितना काम होता है। सबका अधिकार लाभ मिल- 
मालिक लेजाते है एवं एशोन्ाराम में बर्बाद करते हैं । 

--उमज्ज्वलबाणी से' 
धती बनना चाहनेवाले को मितव्ययी होना जखूरी है। मैचेस्टर फे 
घनो 'वेकरबुफ' एक पौंठ पैदा करके एफ शिलिंग (२१वां हिस्सा) 
सत्र करते ये । 
भाग्यवान वह, जिसका धन ग्रुलाम है। 
अभागा वह, जो घन का गुलाम है। 

+-वाल्टेयर 


पद 


१. 


दुनिया के बड़े धनी 


शाहजहाँ फ्रे पास ७०० मन 'नोना', १४०० मन “चाँदी, ८० रत्तज 
'होरे', १०० रताल 'माणिका सौर ६०८ रत्तन 'गोती' थ। एक करोट 
के 'कपट़ें एवं पद्चीस खास में अधिक मे गमिट॒टी के बतन! थे। उसके 
पास ७ एट लम्बा और ४ फुट चौटा एक (रत्त-जटित (नहाने का) टब' 
था, लिसकी बीमत जाज वी मृरय-गणना में दस अन्ब झुपये होती है । 
--अध्ययन फे आधार पर 


टदेखसास (से. रा अमेरिवा) के 'हेरोल्‍ल्एसन लफायत्तेहुट' वी सम्पत्ति 
बीस अरब डासर है। उसयी देैनियवा आय दो लागा चाज्तीस हजार 
डालर है । 
08 टैेदरायाद (दलिण) के निजाम वी सम्प्ति एफ अरब टाजर है। 
क आगाएां एफ अरब सत्तर फरोड़ के स्वामी हैं । 
७ हेनरोी फोद अपतालीस यपरोड पौं ० मालिक # | चाविफ आय दो 
करोड़ चालीस लास पड है । 
इसी प्रसार राकफेलर एव प्रिटिसनयरेश आदि भी विदय के बड़े बनियों 
में सिने जागे | । 

+-लगभग +२२ वर्ष पूर्व के समाचारपत्नों से सझलित 


२० 
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है, भारत के बड़े-बड़े उद्योगगहो की कुल पूजी-- 


(करोड़ रुपयो में) 
नाम पूंजी सन्‌ १६६६-६७. पूंजी सन्‌ १६६६-७० 
१. टाटा ४०५३५ ६र८५० 
२. बिरला डप७ा पड ६२६ ६० 
३, मार्टिन बर्न १५३९०० १७६८० 
४. बागढ़ १०४३१ १३६ ६० 
४. थापर ६८८० ११५७० 
६ सूरजमल नागरमल ६५६२ २०३ ६० 
७. मफत्तलान ६२९७० १२६७० 
८. ए सी सी. पहुप८० १२०७० 
€, वालचन्द पर ११ १०० ७० 
१० श्रीराम एड १३ १०७ ६० 


--नवभारतटाइस्स, २७ अगस्त १६७२ 
४ तीन प्रकार फे इभ सेठ--उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ--- 
अम्बावाडी सहित हायी ड्वे--इतना रत्न-पुझ्ज जिसके पास हो, वह 
उत्तम, इतना सोना जिसके पास हो वह मध्यम और इतनो चादी 
जिसके पास हो वह कनिष्ठ । 
-“प्राचोन-संप्रह फे आधार पर 


2 


द्पं 


धनिकों की स्थिति 


भक्त द्वपों जड़े प्रीति, प्रवृत्तिगरुलद्ने । 


मु कदुकता नित्य, घनिना ज्वरिशामिव ॥ 
--सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ ६७ 

भयत मे प्रत्ति द्वेंप, ज” में प्रेम, गुसलघन की प्रवृत्ति और गुप्त में 

बटुता, उपर-य्रस्त पुरधों सी तरह पनिकों में भी ये चोजे प्राय, होती 

ही है । यटाँ सभी शब्दों ते दो दो मर्ध है। जैगे--भत्त--भ्ित करने- 

वाला और भोजन, जड--घम्ृर्ग और जल; गुरुलंघन--बट़ो का अपमान 

ओर ग्रिप्ठभोजन का लंघन, सुसेकदुता--मुस् में कटुवाणी और 

फा्यापन । 

प्रायेणश श्रीमतां लोक़े, भोक्त, शक्ति विद्यने । 

जीरव॑नत्यपि हि काप्ठानि, दस्द्रिणा महीपतें ॥ 

--विदुरनी ति-२।५ १ 
है राजन | पनितो में प्राय खाने को झवजित नहीं होती । गरीबों यो 
माध्यराण्ट भो हणम हो जाने हैं । 
ययामियं जले मत्मे-मंद््यते स्वापर्देम वि। 
आवनाशे पक्षिमिप्नेत तथा सवंगत्र वित्तवान ॥ 

“>पश्चतन्त्र, १।४८३४व 
जसे--मास को जप में मत्म्य, पत्ती पर हिंसक प्षु जौर आाफाह से 
पक्ती भय गरते है, उसो प्रवार घनिरा या सभी लोग घृमतें हे । 
ईसा गा वहना है हि गई के दिद में में छूट या लिासनसा सहज है, पर 
पैमेयालो को सबसे मिलना यठिय है । 

-“+सूका २८२५, ईसाई धर्मप्रस्य 
र्र 


ल्‍्प् 


आ 


निर्धन और निधधनता 


अन्तरं नव पद्यामि, निर्धनस्य मृत्तस्य च । 

निर्धन मे और मृतक में कोई बन्तर प्रत्तीत नही होता। 

वर बन व्याप्नगजेन्द्रसे वितं, द्र मालयं॑ पक्‍वफलाम्बुसेवनम्‌ । 

तृगेपु शस्या शतजीणंवल्कले, न वन्युमध्ये धनहीन-जीवनम्‌ ॥ 
-“चाणक्यनीति-१०१२ 

व्याध्रादि युक्त वन में निवास, वक्ष का घर, फल और पानी का भोजन 

ठुणो पर दायग तथा जीर्ण-वल्कल का परिधान--ये सभी काम अच्छे हैं, 

निन्‍्तु बन्धुओ में घनहीन होकर जीना अच्छा नही । 


« नयेन नेता बिनयेन शिष्य , जीलेन निद्धी प्रशमेन साथु । 


जीवेन देह सुकनेन देही, वित्त त गेही रहितो न किचित्‌ ॥ 
नयहीन नेता, विनयहीन शिष्प, आचारहीन लिल्ञो-वेषधारी, प्रशमहीन 
साथु, जीवनहीन शरीर तथा धर्महीन जीव वी तरह घनहोन ग्रहस्थ भी 
तुद्ध नही अति निकम्मा है। 
गगनमिव नष्टतार, शुप्कसर ब्मशोन्मरिव रौद्गमू। 
प्रियदर्शनमपि रूक्ष, भवति गृह घनविहीनस्थ ॥ 
--पजञ्चतन्त्र ५४६ 
तारयबिहोन बाकादश एवं सूसे तालाब की तरह निर्वन मनुष्य का घर 
दीगने में अच्छा होने पर भो श्मगानवत्‌ डरावना तंथा रूखा सा प्रतीत 
होता है । 


« टकाधर्म टकाकर्म, टका ही परम पदम्‌।॥ 


यन्य यूहे टका नास्ति, हा टका ! टक-टकायते ॥ 
र१३ 


२१४ 


वबकतृत्वकला के बीज 


तानीन्द्रियाशि सकलानि तदेव कर्म, 
सा वुद्धिरप्रहिता वचन तदेव । 
धर्थोप्मणा विरहित- पुर्पः स एव, 
त्वन्य क्षणन भवतीति विचित्रमेत्तन ॥ 
--नभतृ हरि-नी तिशतक ४० 
ये हो सब इन्ट्िया हैं, बह्ी कर्म है, वही अप्रतिहतनबुद्धि है जौर यही 
वाणी है । आइचर्य है, फिर भी घन की उप्मा से रहित वही आदमी 
छसणनर में टूसरा-्सा प्रतीत होने लगना है। 
कौड़ी वे: सव जहान में, नवधे-नगीन 


५ 
कौडी न हो तो कोडी के, सब तीन-तीन हैं । 


70१ ८2९ 


--द्ग शेर 
गतबयसामपि पसा, येपामर्थों भवन्ति ने तरणाः। 
अर्थ न तु ये हीना, बुद्वास्ते यौवनेटवि स्थु'॥ 

--पचतन्त्र (।१० 
शिनये पाग घन है, ये युद्धपे में भी जवान यने रहने है और जिसके 
पास घन नहीं है ये जवानी में भी बढ़े से प्रतीत होने लगते है | 


संम्पध अनेक मित्र बता लेती कै लिकिन निर्भन अपने पषोसी मे भी 
वियुकत्र हो जाता है । 

+बाइब्िल 
निपनता-- 
(प) निर्ममता मो पार नहीं है । --हापर्ट 


[गत घन दंग यो पर पर्दा हाल देता है, पर्लु संदगृण निर्भनता में 


आधय पाते है । गो 
“+पिपोीगिम 


[गे मारी साम्तजिय मिपतता थे है. दि इम्त देगरों को चुधासरते पा 
अधिक से शक प्रयत्न मरते है और रद को सुधारने मा अर्प 
में भगय | “-प्ुमर्तु 


प्र 


२२ 


बी 
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््ठ 


गरोब और गरोबी 


मोहन ! पास गरीब के, को आवत को जात ? 


एक विचारों सास है आत-जात-दिन-रात ॥ 


गरीब रो वेली परमेघ्वर । 
-“राजस्थानी कहावत 
साथा से माया मिले, कर-कर लवा हाथ। 
तुलसीदास गरीब वी कोई न पूछे बात ॥ 
दो फाठे शरोर को सुधा देते हँ--गरीब की इच्छा जौर कमजोर का 
गुस्सा | 
गरीब वह नहीं, जिसके पावर कम है, वल्म्रि वह है, जो अधिक 
चाहता है । 
+>डेनियल 
गरीब गपमार मा सर ने मोटानी शर्म पढड़े। 
मोटा कहे मोवाला नो भाजी, श्रोता कहे सो हाजीन्हाजी 
गरीब बोले ते ठपला पड़े अने मोटा बोले त्यारे तालिओ पडे। 
सारा ने सागमटे लपरिवार) वोतरा ने गरीय ने कोई गणे नहिं। 
--शुजरातो रहावतें 
गरीब री लुगाई गांवरी भोजाई । 
सोहर ऊट माथे सहु कोई वबेठे। 
+-राजस्पानो कहावतें 
२१४ 


वक्‍त्त्वकला के बोज 


बाहर निकल आयी । दोनों युवतियों ने स्वामीजी से कहा कि घर से 
वाहुर निकलने लायक उनके पास कपटे नहीं हैं। उनके बयान की 
गवाही स्वयं उनके घारीर दे रहे थे। स्वामीजी को देखकर पिपाही 
तो भाग गया, मगर विवेकानन्द मौर उनके साथियों ने उम्र रात 
चमारो के चबूतरे मे ही योगो फो उपदेश दिया । 
--हिन्दुस्तान, ३० अगस्त १६७१ (सपादफोय लेफ से) 
अमरीया में १८ सात से वेग अवस्था थे: सगमग एक करोट बोस लास 
बच्चों के परिवार इतने गरीब हू कि थे अपने बच्चा के लिए पर्याप्त 
अश्नन्यस्श और चिपित्सा वी व्यवस्था नही कर सपते । 

“-[राष्ट्रपति जानसन) हिन्दुस्तान, २४ जुन १६६८ 
कन्थासण्टमिद प्रसच्छ यदि वा सथाइके गृहारार्मेक, 
रिक्त भूतलमत्र नाथ! भरत पृष्ठे पलालोच्यम-। 
दम्पत्योरिति जत्पतासिशि यदा चीराः प्रब्िष्टन्तदा, 
लब्घं कपंटमन्यतस्तदुपरि क्षिप्वा रुदस्िग तः ॥ 
मर्दी से ठिदुरती हुई पत्नी से बहा-ह साथ | अपनी गुदट़ों बा शक 
टुकड़ा मूल दे शो, भेरी गोद में सोगे बच्चे गो सर्दी संग रही है । यदि 


गुदड़ो नाममात्र है बच गयी है तो फिर आप ही इस बरये को सपने 
पाम सुला लो । आपने नी ने फूण जौर पाल है, गंगर मेरे नोबे वृद्ध 


मभीनहीहे। 

समथोग गैसा हुआ कि पत्नी जब यो अपना रोगा रो रही यो, एया घोर 

घोरी परने क# सिश उस घर मे आया और पतिचतल्ीी यी हूदयजेद्क 

फरानी समपर अपनी गधिन्मति ऐसा भुसा वि दूसरा के गटों से साई 

हुई कंपनी थी गठ़गे नो बड़ी छोशफर सोसा हुआ वहाँ से पता मद 
>हिुस्तान, ३० अयस्त १६७१ (सम्यादशोय॑ सेरा) पर आधारित 
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२४ दरिद्र 


१. शून्यमपुन्रस्य गृह, चिरशुन्य नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । 

मूर्खक्य दिशा यून्या, सर्वे घून्य दरिद्रस्थ ॥ 
--मुच्छकटिक ६॥४ 

भपुत्र का घर घून्‍्य है, सच्चे मित्र के बिना व्यवित का समय थून्य है, 
मूर्च की दिशाएँ दून्य हैं, किन्तु दरिद्र व्यवित्त का सब कुछ धून्य है। 

२. उत्प्यन्त बिलीयन्त, दरिद्वाणा मनोरथाः। 
चालवंधव्य-दग्वाना, कुलस्त्रीणा कुचा इव ॥ 
वालविधघवापन की ज्वाला से जले हुए कुलीन स्थत्रियो के स्तनों की 
तरह दरिद्र व्यक्तियों के मनोरथ उठने हैँ और मिट जाते हैं। 


३. हेतु-प्रमाणयुक्‍तं, वायय न श्र यते दरिद्रस्य । 
-+सुभाषितर॒त्नभाण्डायार, पृष्ठ ६८ 
वरिद्र व्यवित का हेतु-प्रमाणयुवत्त वाचय भी कोई नहीं सुनता। 
४ द्वाविमौ पुरुपौ राजन ' स्वर्ग स्थोपरितिष्ठतत' 
प्रभुदहच क्षमया युक्‍तों, दरिद्रबच प्रदानवान ॥ 

““विद्ुरनीति ११६३ 
ये दो आदमी स्वर्ग मे ठहर्ते है--शवितयालोी होकर क्षमा करनेवाला 
जौर दरिद्र होकर दान देनेवाला । 

५. को वा दरिद्रो? हि विद्ञालतृप्ण । 
श्रीमांदच को ? यस्य समस्ति त्तोप ॥. +-शकर प्रदनोत्तरी-५ 
दरिद्र कौन है ? विशाल हुष्णावाला । 
शरीमान्‌ कोन है ? जिसको सनन्‍्तोप है, वहू। 
२१६ 


० बबतुत्यकता फे मीज 


६, एछ' देमडी में राजा भोज-- 
राजा भोज को एक लकड्॒हारा मिला । राजा ने पुछा-तुम कौन हो ? 
लकडहारा--राजा भाज । 
राजा-नतुप्हारी जाय कितनी है ? 
लक्डहारा--छ& दमड़ी । 
राजा-खर्च वा यया हिसाव है ? 
लकड॒हारा--एक दमटठी बोढरो को (मॉन्याप फो), एक आसामी को 
(पुप्तो णो), एक मंध्री को (स्प्री यो), एक खजाने को एवं एफ स्वय को 
हेता हैं तथा एक जततिथि-मत्कार में लगाता हू । 

9 हु; प्रफार के दरिट्र-- 

(१) तन से, (२) मन से, (3) धन से, (४) वचन से, (५) बुद्धि मे, 

हि. 


(६) 
। 


श्र 


दरिद्रता 


« दारिद्र यदोपों गुणराशिनाशी । 


--घटखपंर 


दरिद्रता का दोष गुणों के समूह का नाश करनेवाला है । 


« दारिद्रयं खलु पुरुपस्य जीवितं मरणम्‌ । 


-+चाणव्यसूत्र २५७ 
दरिद्रता पुरुष का जीते हुए मरण है । 


« दारिद्र यान्मरणाद्वा, मरण मम रोचते न दारिद्रयम्‌ । 


अल्पललेश मरण, दारिद्र यमनन्तक  दुखम्‌ ॥ 

“---पम्ृच्छकदिक १११ 
दरिद्रता और मरण की तुलना में मु्े मरण ही अच्छा लगता हैं, 
दरिद्रता नही । पयोकि मरण में अल्प बलेश होता है ओौर दरिद्रता में 
अनन्त दु से । 


- हैं दारिद्रय । नमस्तुम्य, सिद्धोपह ल्वतृप्रसादतत । 


पश्याम्यह जगरत्मवं, न में पश्यति कद्चना ॥ 

--सुनावित रत्नभाष्डागार, पृष्ठ ६८ 
है दरिद्रता ! तुझे नमस्कार है, तेरे प्रमाद से में त्ो मिद्ध हो गया | 
पयोकि मैं समूचे जगत्‌ को देखता हूँ अर्पात्‌ सबके सामने मांगता रहता 
है और मुझे बोर्र भी नही देखता । 


र२१ 


२३ परवहुत्वकाणा के बीज 


* दरिद्र और दारिद्र 4 का संवाद-- 
वरिद्र--- 
५. हे दारिद्र | सुलक्खणा, इक मुझ बात सुणेह। 
म्हें परदेणां संचरा, तू घर-सार करेह। 
दारिद्र्‌ प--- 
संचरवों सयणां तणों, छोड़ त्तेह अयाणा। 
थे परदेणां संचरो (तो) म्हे पिणा आगेवारा ॥ 
--राजरथानो दोहे 
६. दसघ साण्डबमजु नेन बलिना दिव्यद्र में सेवित, 
दग्घा वायुयुतेंन, रावगपुरी लद्चा पुन. स्वर्णभू । 
दग्ब पम्चणर पिनाकपतिना त॑नाख्प्ययुक्त कृत । 
दारिद्र॒य जनतापका रकमिद कैनापि दग्ध॑ नहि ॥ 
+-भोज प्रबन्ध 
वीर अजु न ने दिव्यवृक्षों से विभुषित साण्डववन को भस्म किया, 
वीर हनुमान ने रावध को स्यणमयी लका नगरी को भस्म किया और 
महादेव ने भी मामदेय को भस्म करके अयुगत किया । सेद है कि 
जगत्‌ को ससतापित झरनेवाले इस दारिद्रय रो विसी ने भी भरम 
नहीं फिया । 
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आय 

विभिन्न देशो में प्रति व्यक्ति वाषिक राष्ट्रीय आय-- 
नाम आय रुपयो में 

बर्मा ४३० 

भारत ५५२ 

पाकिस्तान (व्गालसयुउ्त) ५१६० 

श्रीलंका ह्डभ्‌ 

जापान ४२६० 

फ्रास १०,००० 

हू गलण्ड १०,०८० 
आस्ट्रेलिया ११,६४० 

अमरीका २२,००० 


“--भारतोय अयंशास्म॒, खण्ड २, पृष्ठ ३४ 


भारी आय-- 
मुगलिआजम--[फिल्म) ३६ सप्ताहों में सव खर्च निकाल फर 
१ फरोंड ७४५ लाक्ष का नफा कर छुका । 

--स्ंगभूमि से 


आयकर (इनकसर्टयेंस)--चर्वर्तती लाभ का २०वा भाग, वामुदेव 
१०वाँ भाग एवं माठलिक राजा छठयाँ भाग लिया करते थे । वर्नमान 
भारत मरबतर गे आय-कर का हिसाब, हिदुस्तान, २ मार्च १६६८ के 
गरसुसार एस प्रकार है-- 

२२३ 


५२४ 


दषशुत्ाकला के बीज 


चार हजार रपये तक की आमदनीपर कर नही । 


४००० २० पर २५० २०, 
१०००० २० पर ७५० र०, 
१५००० 5० पर १५०० २०, 
२०००० र० पर २५४०० ?०, 
२०००० ० पर ४००० रु०, 
३०००० 7८ पर ६००० रू०, 
४० हजार रु० पर १६००० २०, 
६० हजार २० पर २८००० २०, 
३ लाप र० पर ४७५०० २०, 
२॥ लास रु० पर १५०००० र०, 


टाई लाख से ऊपर की आमदनी पर ७५ प्रतियत । 
सम्पत्ति कर--५* लास पर १ लास ६२ हजार । 
मृत्यु कर--३० सास पर १५ लाब २२ हजार । 
--सन्‌ १६६६ की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर 


दा 


२७ व्यय 


१. इदमेव हि पण्डित्य, चातुर्यमिदमेव हि। 
इदमेव सुवुद्धित्व-मायादल्पतरों व्यय ॥ 
यही पण्डितता, चतुरता भौर युवुद्धिमत्ता है कि आमदनी से कम खर्चे 
किया जाये । 


2, एच एएप्रा 007 0600078 70 एठए शत 
कट योर कोट एकोडिंग टू योर क्लोथ । 


“--अंप्रे जी फहादत 
अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करो । 


३. खर्च व अदाजे दखल कुन ! 
“-पारसी फहावत 
आमदनी को देख कर खर्च । 


डे. बीस पौंड की आमदनी में यदि खर्च उमन्नीस पौड उम्नोस सिलिंग छः 
पेन्स है तो सुपर होगा और यदि बीस पौंड उन्नीस सिलिंग छ पेन्स है 
तो दु स होगा । 
“--भमिफायर 
५. आयमनालोच्य व्ययप्तानो वेश्रवशो5पि श्रमणायत एव । 
++नीतिवास्यामृत १८४६० 
जामदतों को ने देखकर खर्च करनेवाला वबंश्वण (कुप्रेर) भी फकीर 
हो जाता है । 
२२५ 


९२६ घाहरयफ्ला के बीज 


६. नित्य हिरण्यव्यग्रेन मेंसरपि क्षीयतें । 
_+जनीतिवावयामृत्त ८४ 
हमेशा ब्यय करने मे धन का मेरे भी श्लीण हो जाता है । 


अस्सी री आवद चौरासी रो खर्च । 
साहजी सूरा-नेसा पूरा । 

धर तम-बह जबरजंग। 

आभो टोयसी-न्सो दीसे है । 


को की ५5 


--राजस्पानी फहायरे 
८. सन्‌ १६६५-६६ के वज्ट के अनुमार भारत-मरकार की युल आमदनी 

४२६६ परोट, ५६ सास थी तथा पर्च ४०६६ फरोए, ५६ लासा हुआ । 
--हिखुस्तान, रे मार्च १६६८ 

६. संसार फा वापिक रक्षाव्यय १५ हुढर खरव र०-- 
संबूदत राप्ट्-महासभा ने शझगस्पात्त गी होए सथा सुरदा बजट में 
निरस्तर युद्ध के सामाजिया और खाधथकारिणामी के अध्ययन के 
लि एम विशेषञ समिति गडिस की थीं। उसने संत यर्प अगजूबर में 
महापर्चिद को एक रिपोर्ट दी । उसझे समुसार १६६१ से १६७१ के 
घोग के दस वर्षा में झंगार का रक्षान्व्यय १०० राग भआगर (३७५० 
रसरय हपये) से बट कर २००० रारव एलर (१५००० गरबव स्प्रे | 
यापविय हो गया है । 

-फिहुस्तान ६ अग्स १६७२ 
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१, 


अपव्यय-निषेध 


व ला तुबज जिरि तब्‌ जीरवू $० । 

“--फुरान २७२६ 
फिजूल-वर्ची न करो] 

न तो अपना हाथ गदन से बाँध रख और न (फिजूलपर्चदी से) उसमे 
बिलकुल खुला फीलादे। 

“--कुरान १७॥१६ 
घन कमाने फी अपेक्षा बच करने में अधिक दुद्धिमत्ता चाहिए। अयोग्य 
स्थान में खर्च करने से घन का दुरुपयोग होता है 
किसी भी दीज में पैसा लगाने से पहले सपने बाप से दो प्रश्न पुछो-- 
बया मुझे इस चीज की जरूरत है ? कया इसके बिना मेरा काम चल 
सकता है ? 

“सिडनी स्मिय 


« जान मुरेनी दो वत्तियाँ जला कर कुछ लिप रहे ये। दो जार्यवतों उनसे 


फुछ चन्दा लेने आये । बाते ही एक वत्ती चुका दी एवं उन्हें भ्राधातीत 
चन्दा दिया । बची बुकाने का फोरण पूछने पर वबोलि--दो वत्तियाँ 
लिसने फे लिए थी, आपमे बातदीत एक बत्तों के प्रत्मात्ष मे भी हो 


सकती है, व्यर्थ व्यय करना मेरे सिद्धान्त मे चिपरीत है । 


४६ 


२२७ 


२८ 


१ ४ हे 


श 
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चदण (कर्ज) 


फ्रण लेने का अर्थ है, द'प मोल लेना । 


>> टेस्तर 


आदमी के लिए कर्ज ऐसा हैं, जैसा सिटठिया के लिए सांप । 


ते वियविपमित्माहु--अ ह्यस्व विपमुन्यते । 
विपमेकाकिन हन्ति, बद्यस्व पुत्र-यीभ्रकम्‌ ॥ 


+सुभाषितरत्नभाण्डार, पृष्ठ १०२ 


विप विष नहीं हैं, घास्तविफ विप ऋण है। वयोकि विप तो केबल राने 
बाते को मारता है, विन्‍्तु ऋण उसके पुच-पौन्ो को भी । 


ऋती शोना ही सबसे बड़ी निर्धनता है 


--एम, जी, सोदइवर 


हुए सेनेदाला छुण देनेयातगे का दास है । 
६ अधमणोग्राहकस्पादुत्तमर्णस्लुदायक । 


“-टैमशोप-३।५४६ 


ऋषण सेनेयाला अप्र्ण और दनेबाला उत्तमर्ण यपलाता है । 


छू. म्पियों को सोचता चाहिए कि हमारे बेकमृता एवं झाद्दार में लिए 
पनिदेश बर्ददार तो नयी बसे स्टटे है ? 


८, सरवार घाटे तीन वर्ष बाद रादबारा परदे तथा बरेशमे रोपर यहाँ भाड़ 
कोई दिालियां बह उािर ऋषमरत की छाय, लेनिम घ्मदारत्ानुघार 
भुफये यिना पब्राएी ऋष-मुणा गहींहों 


इनस्ताएमी सह भी पर्ण यो 
माता 7 


हर 


श्री 


छुठग भाग ; तीसरा कोष्ठक र२६ 


&. एक व्यापारी को बडा घादा लगा। वह राजा भोज के यहाँ से एक 


२१०. 


१! 


बडी रकम ऋण के रूप में लेकर घर की मोर चला । रास्ते में वह एक 
रात तेली के घर झुका | व्यापारी पशु-मापा समझता था । उसने तेली 
के दो वेलो की बातें सुनी । एक ने कहा--मैं इस तेली का कर्ज सुब्रह 
तक चुका कर इस योनि से ह्युट जाऊंगा। दूसरे ने कहा--यदि 
१००० २० की शर्त पर राजा भोज के बैल की मेरे साथ दोट हो जाय 
तो जीत जाऊं गौर में भी ऋण-मुचत्त हो जाऊं। पहला बैल अगले 
दिन सुबह व्यापारी के सामने ही मर गया । उसके मरते ही व्यापारी 
ने रात का सारा हाल तेली को कह सुनाया | यह सुनते ही तेली ने 
राजा के वैल फे साथ दोर की होद लगाई । दौड़ में तेली का बेल जीत 
गया । १००० २० तेली को मिल गये । रुपये मिलते ही बैल मर गया। 
यह देसकर व्यापारी ने राजा को रुपये लौटाते हुए वलो का सारा 
हाल सुनाया और कहा--राजन्‌ | इस जन्म मे तो में यह कर्ज हरगरिज 
चुका नही सकता जौर अगले जन्म के लिए कर्ज का बोक उठाना मुझे 


उचित नहीं लगता । --फत्याण-सत्कया अंक से 

अधिक ऋणवाले-- 

(क) वहु दुखिया ने दुख नही, ने वहु ऋणीया ने ऋण नहिं। 
“गुजराती फहावत 

(ख) चडिया सी ते नद॒ठा भउ । --प जाबी फह्ावत 


प्ारत पर विदेशों का ऋण-- 
१६४७ में जब भारत स्वतन्त हुआ, उस समय भारत का विदेधों में 
१,७०० करोए रुपये जमा थे, अर्थात्‌ प्रत्येक भारतवासी ४० रपये झा 
पायनेदार था। स्टेट्यर्मना १२ जुलाई १६७६१ के अनुसार अप्रैल 
१६७१ के अन्त तक भारत ६,६०२ करोए रपये का विदेशी ऋकर्जदार 
बन चुका है बर्यात प्रत्येक भारतीय १८० रुपये ना देनदार हो झुका है। 
“मव्नारत टाइम्स १६ नवम्थर १६७१ 
(थो रामेइ्दर टांटियां के लेख से) 


३० 


उधार 
१. उधार न दो और न लो | देते रे 


धार न दो और न खो | देने से प॑सा मौर मित्र दोनों यो जाते हें तथा 
लेसे से तिफायत सारी दुण्ठित हो जाती है । 


--शेक्तपिपर 
२. उधार देने के विषय मे-- 
(क) से बिले च बेघ्याया, थ तकारे विशेषत । 
छ्द्धा 


ने दातव्य, मूलनाशों भविप्यति ॥ 
विट, चंष्मा और जुआरी--दइनकी उच्चार (ऋण) धरम नही दना 
भारिए, एसे 


से घृधपन था रह नाग हो जाएगा । 
रिस्लेदारा को दिए 


(7) स्पयये अगर उधार । 
थो सनभो | दुष्म 


इप्मन बने, अय थे रसिलिंदार ॥ 


>ल्‍्पोष्टासंदोह 
गै) उारोीं ने सोते सब्धा हाथ रीसे । 


छुपार "या यागा दुवसास गरना | 
दब) उथार “जे 


->मरादी प्रहाषत 
में २, देघ्मंगा सोते मे । 


कक पर्धार रियो र, मगिरागह़ गमायो । 
के. उधार उसहयो ला मो उदग्यी है 
र 


«- उधार हतन्र कं 


(5) इक्षर 5 
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++जा जम्यानों बड़ाएयें 
विष में-- 


लत 45 झोगने ने उ्दाडा भाएा नशी है । 


ब्र्े 
4६५ 
हर 


न चातिण 


छुठटा भाग : तीसरा कोष्ठक २३१ 


(सी) उधार लिया हुआ पैसा गम का सामान बन जाता है। 
(ग) जिसे उधार लेना प्रिय लगता है, उसे बदा करना अप्रिय 
लगता है । 
(घ) फूस का तपना और उधार का खाना । 
-- हिन्दी कहाचतें 
(ड) उधारनी मा ने कुृतरा परणे | 
--गुजराती कहावत 
(च) उधार घर की हार । 
--राजस्थानी फहावत 
४. नगद और उधार-- 
(क) ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ ट्‌ इन दि बुश । 
--अंग्रंजी कहावत्त 
नो नकद न तेरह उधार । 
(ख) सपने रा सात, परतख रा पाँच । 
--राजस्थानों फहावत 
(ग) रोकडा आज नें काले उधार। 
७ उधार तो कहे भी! जूर्ण वंसीने रो, 
नगद कहे जी । जी !' खा खीचडी नें घी । 
“गुजराती कहावतें 
(ध) मांग साओ, कमा साजो, चाहे उघाय साओभो । 
--रजत्पानी कहावत 
५. उधार के प्रशलक-- 
(की उदारे हाथो बंचाय, रोकठे बकरी पण ने बधाय । 
->गमजरातों एहावत्त 
(खो) लास लगारा नीयजे, वड-पीपल री साख । 
नदिया महनों नेणसी, तावो देगा तलाक ॥ 
(उधार सेकर न देनेवातों के लिए) 


क्र 


२१ संग्रह 


मेत्री ए लिटल मेत्स ए मिक्‍्ल । 
--अंप्रेजी फहायत 
बुंद-बूंद से तालाब भर जाता हे । 


२ अन्दक अन्दक सोेले शवद व कतरा-फनरा सेले गरदद । 
“-पारसो फहादत 
बेंद-बंद मे नाला और कणन्ण से मन । 
रे. जलबिन्दुनिपातेन, क्रमश पूर्णते घट । 
-““सुनावितरत्न-राण्टमंजूपा 
जल की एक-एक खूद गिरने से घटा भर जाता टे । 
४. फकालेन संचीयमान- परमाणुरति सजायने मेरु.। 
++मीतियायपामृत ३० 
संभव करलेन्यरते कावास्तर में वरमाएु भी मेर घन जाया हे । 
9», कोडीलकोटी संचता रयियों खास, वॉकरे-फ्राऋर पाल अधायस, 
दीपे-टीपे सरोचर भराय । 
“+“गुजरामों गहायत 


जा 


को्ी-फोडी करता लेड लागे । 
““राणग्पानी पछायत 
७. झर झसर से बीजों भाई ने सेबद [संग्रण) भरी जो भाई । 


“गृनरानी कालशन 


दप 
है4१ 
हे | 


कि 
का 4 


छुठा भाग : तीसरा कोष्ठक २३३ 


८ घन का सहजसग्रह करने के लिए गृहणियां घर-खर्च में से कुछ वचात्ती 
हैं, गरहस्थलोग जीवन-बीमा करवाते हैं, माँ-वाप बच्चों के 'गोलख 
बनाते हैं तथा सरकार औौर बड़े-बड़े व्यापारी लोग अपने नौकरों के 


वेतन का कुछ भाग काटते हैं। अल्पवचतयोजना का भी मूल ध्येय 
यही है । 


हट 


व्याज 


ब्याज ने घोटो ने पहोचे । 
ब्याग ने विसामों नहिं। 

>-गुजराती फहावतों 
मिनरा कूमार्य चार पोर, ब्याज कमा आठ पोर । 

--राजस्थानी पहायत 
ब्याज भला-भलानी लाज मूकावे । 

““गुतराती कहाइस 
६४ वर्ष पूर्व सुगतूराम से मंबान गिरये स्गाकर १६५६ मे उसे झुदमे 
गया । चक्ष स्थान के हिसाय से २३ बरोए ३८ लारा ७ दजार ७८३ 
६2280 रण 
एक राम लका लीगधी तो झाझा राग नो) । 
भें स्या थे बाकी रहे । 

“> गुजराती मष्टाव्ते 
मूलस्‌ ब्याज प्यारो। 

““शाजरपानों पशायत 
हयीव अजझी हरा दि वजदार्सश व. पहाँ से वादा, सायल एव सदी 
हडायर में क्यये। माध समय कोही में सन देगाबार रपी घौवी 
;दीयब या: हां घरवा हाल रर 77॥7 ह गये 


>> िरसाम परम गप्रा पढ़ता है 2 4 झआपार पर 


२३८ या 


ली 


१ 


२. 


के । 


चौथा कोष्ठक 


ञआत्सा 


जे आया से विन्नाया, जे विन्ञाया से आया। 

जेण वियाणइ से आया । त पड्ुच्च पडिसखाए 0 
--आचाराग-५५ 

जो बात्मा है, वह विज्ञाता है | जो विज्ञाता है, वह आत्मा है । जिससे 

जाना जाता है, वह आत्मा है । जानने की इस शक्ति से ही आत्मा 

को प्रतीति होती है । 

जो अहंकारो, भणित अप्पलक्खणं । 

“--आचाराग चूणि-१११ 
यह जो अन्दर में 'अह' की चेतना है, यह आत्मा का लक्षण है । 
यत्राहमित्यनुपरितप्रत्यय, स आत्मा । 

“नीतिवाबयामृत द्धाड 
जहा “मै है” ऐसा सुदृढ निश्चय हो, वह आत्मा है । 
जिस हस्ती को वेदान्ती ब्रह्म कहते 3, भयत भगवान पहले हैं, उसे योगी 
आत्मा पहने हैं । 

--रामऊच्ण 
जिसे अपने जीवन के लिए मन, प्राण, और द्वारीर वी यर्ज नहीं, अपने 
शान के लिए मन और दन्द्रियों की गर्ज नही और अपने आनन्द के लिए 
पदाताप्र ने दाय्यस्पर्ध को गज नहीं, उसी तत्त्व झा “आत्मा! नाम 
दिया गया है) 


-+-मग्यिद घोष 


कि] 
न्ज 
पर 


वपतुत्वकला के बीज 


_ भ्षत्ता हि अत्तनों नाथों, को हि नाथो परे सिया ? 
--धम्मपद-१९॥४ 


आत्मा हो आत्मा या साथ (स्वामी) है, दूसरा बौन उसवा साध ही 

भबता है 

जारिसिया मिद्धप्वा, भवमस्लियजीव तारिसा होति। 
-+नियम्सार-४७ 

जैसी शुद्ध आत्मा मिद्दों (झुम्त्त आत्माओं) की है | मूलस्वरूप मे देसी दी 

ममारस्य प्राणियों यी है । 

, हृत्विस्म य कु वुस्स थे सम सेव जीवे। 

->भगयती ७८ 


जात्मा मो दृत्ठि से हाथी ओर पु घुआ-दोनो की आत्मा एक समान है । 


प्रा 


आत्मा का स्वरूप 


बी 


« अरुवी सत्ता, अपयस्स पय नत्थि । 
--आचाराग-१६ 


आत्मा का मूलस्वरूप अरूपी है । उसको कहने के लिए कोई शब्द नही 
है । वास्तव में चह अवाच्य है। 
« सब्वे सरा नियट्टति, 
तकका जत्थ न विज्जड । 
मई तत्व न गाहिया ॥ हे 

--आधारांग ५।६ 
आत्मा के वर्णन में सवके सव शब्द निवुत्त हो जाते है-ममाप्त हो जाते 
हैं। वहा तक की गति भो नहीं हैं और न बुद्धि ही उसने ढीक तरह 
ग्रहण फर पाती है। 
« नेपा तकेंश मतिरापनेया । 

-+कंठोपनिपद्‌-२६ 

यह आत्म-न्ञान फोरे तर्क-वितर्को से कुठलाने जेँप्ता नहीं है 
« अमृतंग्चेतनो भोगी, नित्य: सर्वगतोषक्रिय । 
अवर्ता निगु ण सुद्म, भात्मा कपिलदर्धने । 

“स्थद्वादम जरी १५४ टीका 
साह्यदर्शन में आत्मा बरु्रो है, चेवतामु्त है, कर्मफल सोगनेयालो 
है, नित्य है, स्वब्यापी है, क्रियाशूस्य है, अकर्ता है, तियुण है भीर 
सृध्म है । 

२३७ 


द्गी 


पवमुल्कता के बोज 


से नसहें, ने रूवे, न गंधे, न रसे, ने फासे । 
“+अचारांग-१६ 


आत्मा न गब्द है, न गाए है, ने गन्ध है, ने रस है और ने रफ्णं है । 
आत्माध्यूटयोी, न हि गृझने, अक्षीर्यों न हि शीर्यते। 

असगो, न हि सज्यने, असितो ने हि व्ययनें, न रिप्यतें ॥ 

--शहुदारण्पकः उपनिषद्‌-३।६।२६ 

आत्मा अग्राद्म है, अन बह पक में नहीं धाता, आत्मा अन्नीयं है, अतः 

बह दकीश नहीं होता, बात्मा असग है, अत्त,. बह किसी से लिप्त नहीं 

शेता, आन्मा अमित है>न्यघनरहित है, अस बह व्यथित नहीं होता, 

नप्ट नहीं होना । 

नो उन्दियगेज्म अमुत्तभावत्रा, 

अमृनभावा थि य होद निच्च । 

“>-उत्तराष्ययन-१४।१६ 
आत्मा जादि अपूर्स सर्व इच्द्धियग्राध्य नही होते और जो अमूर्त शीत हैं, 
ये अखिनाधी-नित्य भी हो हैं । 
अशिदिययुर्ण जीव, इुन्नेय मंसचयसुणगा । 

-दश्शायफालिप-मिय क्ति भाष्प ३४ 
चारमा ये गृप रियर ->म्रला है, अने उन्हें चम-यश्॒क्षी से देश पाना 
पटिन है । 


8 


पल 


आत्मा की शाश्वतता आदि 


नत्यि जीवस्स नासो त्ति 
--उत्तराष्ययच २२७ 
आत्मा का कभी नाश नही होता । 


, शिच्चों अविशासि सासओ जीवो । 


--दशवेकालिफ नियु क्ति-भाष्प ४२ 
आत्मा नित्य है, अविनादी है एवं शाएवत है । 


« ने जायतें ख्ियने वा कदाचिद, तायं भूत्वा भविता वा न भूय । 


अजों नित्य शाश्वतोड्य पुराणो, न हन्यतें हन्यमाने शरीरे ॥रव्वा 
नेन छिन्दन्ति शम्शारि, ने दहति पावक । 
न चेन क्लेदप्न्त्यापों, ने शोपयति मारुत- वर 

गीता अ० २ 
यह जात्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है अथवा न यह 
धात्मा होकर देः दुवारा होने बाली १ै। क्योंकि यह बजन्मा, नित्य, 
मभाश्वत नौर पुरातन है ॥२०॥ 
एस आत्मा यी ने तो शब्ध काट सकते हैं, न इसको ज्ञाग जदा समती 
है न इसबो जल गीला क्र सकता है और न इसही यायु सुग्श 
सकती है ॥२३॥ 


, आत्मा की परिमितता-- 


के) बालामगत्तभागस्य, शतघा कन्पितस्थ च। 
भागों जीव से विज्ञय,, से चानन्त्थाय वकातयते ॥ 
“-इवेताइबतर उपनियद्‌ ५६ 
र३े६ 


पवदुरपयासा है हीएे 


बाताग्र के सो भाग ये सौ भाग जितना जीव होता है, यह अन्त 
परिणामवाला है। 
(ख) भअद्यगूप्ठमान्रः पुरुषों उन्तरात्मा । 
सदा जनाना हृदये सन्निविष्ट. ॥ 
--ध्वेताश्यतर उपनिषद-३।१३ 
भग7 गप्ठ मात परिमाणवाला अन्तर्यामी परमात्मा मनप्यों के हृदय मे 
सम्यार प्रयार से स्थित है । 
आत्मा की अलिज्चिता-- 
(के) ने उत्यी, ने परिसे न, अन्नहा । 
“आचारांग-४६ 
आत्मा ने रत्री है, ने पुर्प है और ने सपु सके है । 
(सा) नेध सती ले प्मानेय, ने चेवास वपृसकके । 
यश यच्छरोरमादस, सेन-त्तेन से युण्यते ॥ 
+-ध्येताश्यतर उपनिषद्‌ ५१० 
ग्रेट आत्मा ने स्त्री के, से पुरुष है और ने यह नपुरय है। जोन्‍्जों 
घरीर धारण करता है, उस-उस साम से युगत हो जाता है । 


गे) बासासि जीशानि यथा विह्यय, नवानि सुृह्मति नरोअपराणि ! 


तथा धरीराशि विहाय जीटॉल्यित्यानि संयाति नवानि दी ॥ 

>-गाता २३२२ 

जेगे--मतुप्य पुराने यहपों यो द्ीइ्बर सह बस्ती वो पार गार सत्ता 
है,पंगे की झीगात्मा पुराने श्हीरोंग्रों छोड़कर नए शरीरों को 


घारएद पर सविता 7 । 


४ 


१. 


आत्मा का क्षर्त त्त्त 


अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कृडसामली। 

अप्पा कामदुह् धेणू, अप्पा भे नन्‍्दरणं वण ॥३६॥ 

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्माणा व सुहाण ये । 

अप्पा पित्तममित्त' च, दुष्पट्ठिय सुप्पटिठिओ ॥रेण॥। 
--उत्तराष्ययन २० 

मेरी (पाप में प्रवृत्त) बात्मा ही वंत्रणी नदी और कूटघात्मली वक्ष के 

समान (कष्टदायी) है। और (सत्र में प्रयुत्त) कामधेनु मेरी आत्मा ही 

एवं नन्दनवन के समान [सुखदायी) भी है ।३६। 

आत्मा ही सुख-दु स॒ को कर्ता और भोवता है। सदाचार मे प्रवृत्त 

कात्मा मित्र के तुल्प है और दुराचार मे प्रवृत्त होने पर वही 

घर है ।६७। 


* आत्मानमेव मस्येत्त, कर्त्तार सुख-दुःखयो । 


--घरकसंहिता 
मनुप्य को चाहिए कि बहू अपनी बात्मा को ही सुख. ए की कर्ता 
माने । 
स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमदनुते । 
स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद्‌ विमुच्यते ॥ 

“++चाघकपनीति ६।६ 
सात्मा स्व्रय कर्म करती है जोर स्वयं उस फल भोगनी है । स्वय 
सनार में भमण करती हूँ कौर स्वयं उससे मुक्ष्त होती हूँ । 

रे 


गो प यगतृत्वकला के बीज 


हा 


४ से सुययं च भें अज्भत्वियं च मे, 

वंघ-पमोवखो तुज्क अज्मत्येव । 
-+आतचारांग-५२ 

मेने सुना हैं और अनुभव भी किया हूँ कि वन्यन की मुफ्त आत्मा मे 
सन्दर ही हूँ 

५ उद्धरेदात्मनात्मान, नात्मानमवसादयेतु । 

आत्मेव छात्मनो बन्धु-रात्मंव रिपुरात्मनः ॥५॥ 

बंपुरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मेवात्मना जितः । 

अनात्मनस्नु थशत्रुल्वे, वर्त्तात्मंव अग्ुवत्‌ ॥६॥ 

“गीता-अ० ६ 
आत्मसंपयम द्वारा सात्मा का उद्घार करों। कुत्सित प्रवृत्तियों दारा 
आत्मा को विपाद-पु सा मत पहुंचाओं । आत्मा ही आत्मा की चन्पु हूँ 
ओर बात्मा ही आत्मा की शत्रु है ५॥ 
जिसने आत्मा को अर्थात्‌ मन-उन्द्रियों यो आात्मन्तंयम ढदारा जीत लिया 
है, उसके लिए उससी दात्मा बन्धु है और जिसके मन-हन्द्रियाँ अपने 
वद् में नहीं हैं, उसके लिए उसकी आत्मा अत हैं ॥धशा 
एगप्पा अजिए सत्त । 


५ 


“-उततराष्ययम-२ ३३८५ 
स्वयं भी अधिजित-अर्गंयत आत्मा ही स्वयं पा एक झत्रु हैं । 
छ. मनन अरी कंठद्धिता करेंई, 
ज॑ में करे अप्पगिया दुरप्ता । 
-+उत्तराश्ययन-२ «०४८ 
गन बाटनैयादा शाप भी उसती हानि नहीं बरला, शिलनी कामि 
दशासार से प्रयश सपनी आात्सा घर सकती #ै । 
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< 


आत्मा का दर्शन 


« आत्मा व बरे द्वग्टव्य', श्रोत्तव्यों, मन्तव्यों निदिध्यासितब्पः । 


आत्मनों वा अरे दर्शनेन, श्रवगेन, मत्या, विज्ञानेन इंद से - 
विदितम्‌ ॥ 

“-वह॒दारण्पक उपनिपर्‌-२४।४५ 
भात्मा का ही दर्शन करना चाहिए, आत्मा के सम्बन्ध में ही सुनना 
घाहिए, मनन-वचिन्तन करना चाहिए और बात्मा वा ही निदिष्यासन- 
ध्यान करना चाहिए * एकमाध आत्मा के ही दर्शन से, श्रवण से, 
मनन-विन्तन से और विज्ञान से-सम्यक्‌ जानने से सब कुछ जान लिया 
जाता है । 
आत्मावलोकने यत्न , कर्तव्यों भूतिमिच्छता। 

--पयोगदाशिप्ठ पए)७५।४६ 
गल्याण की इच्छा रसनेवाले को बात्मदर्शन करने फा प्रथल ऋरना 
पाहिए। 
पुष्पे गन तिले तल, काप्ठेडग्लि पयसि घुतम्‌ । 
उक्षौ मुठ तथा देहे, पण्यात्मानं विवेकतः॥ 

“-घाणर सनी ति ७२१ 
जप्ै--पुप्प मे मन्ध, तित में तेल, फाप्य में लच्ति और ईसा में गृढ 
विमान है, यैसे ही देश में आत्या उपमान है। उसे विय्रेश्पूर्क 
देगों । 

स्श्३ 


र४४ पदहुरब कला के मौ/ 


४. भगणोरणीयान्‌ महतो महीया-नात्मा गुहाया निहितोडस्य जस्तो'। 
तम5क्रतु पश्यति वीतशोकों, धातुप्रसादान्महिमानमोश्वम्र्‌ ॥ 
--कठो पनिषयर्‌ २२० 
आत्मा अणु से भी अणु (छोटी) है और महान्‌ से भी महात्‌ (बडी) है । 
प्रत्येक प्राणी के भीतर छिपी है। जो निरीह है, उसे अपने मन और 
इन्द्रियों की शवित्त से इसके दर्शन होते हैं। 
५. रागद् पादि कल्लोलं-रलोल यन्मनोजलम्‌ | 
सपच्यत्यात्मनस्तत्त्त, तत्तत्त्वं नेतरो जन' ॥ 

--समाधिशतक ३५ 
शाग-द्व पादि की कललोलो से जिगया मनरूप जल नचल नहीं होता, 
वही व्यक्ति आत्मा के तत्व को रेस सकता है, दूगरा नहीं । 

६- नप्टे पूर्वविकन्पे तु, यावदन्यस्थ नोदय । 
निविकत्पकर्च॑तन्य , स्पष्ट तावद्विभासतें ॥ 

--छघुवापयवरत्ति 
पूर्व बिकमप सप्ट होने के बाद, जब तक दूसरा विफरप उत्पन्न नहीं होता, 
उस समय तक निविकत्यभात्मा रपप्ट्ख्य में हष्टिगोचर होती है । 

७, धानतो दान्त उपरतस्तितिक्ष,", 
समाहितों भृत्वात्मन्येवात्मान-प्यति । 
“+युहृदारण्पक उपनिषपदर्‌-४।४।२३ 
शम, दम, दपरति, तितिशा (स्रद्ा) तया घमासावरप पद्सापत्तिग्रगत 
तनिशायु हो बात्मा गा आत्मा में द्यन मरता है । 


१६ 


प्‌ 


१, 


जात्सा का ज्ञात 


एतदात्मविज्ञान' पाण्डित्यम्‌ । 
--बहदारण्पक उपनिपव्‌ ३६५४१ 
चस्तुत बात्म ज्ञान ही पाण्डित्य है। 
अज्ञातस्वर्पेण, परमात्मा न दुषध्यतें। 
आत्मव प्रागू विनिष्चेयो, विज्ञानु पुरुष परमु ॥ 

“-शोताणंय, पृष्ठ ३१६ 
अपने स्वरुप को नहीं जाननेवाला परमात्मा को नहीं जान सकता। 
अत परमात्मा को जानने फे लिए पहले अपनी आत्मा को ही निश्चय- 
पूर्वेंफ जानना चाहिए । 


बागवेसरी शब्दकरी, सास्म्र--व्यारयानकौमलम्‌ । 
वंदुष्प चिदुपा तढ़तु, भुक्तवे न तु मुक्तपे ॥ 
थविज्ञाते परे तत्वे, थाम्पराधीतिस्तु निप्फला। 
विज्ञातेषि परे त्तत्वे, भाम्व्राधीतिस्तु निष्फला ॥ 

पु “-+पिवेफच्ृटामणि-६०-६६ 
आर्मन्ञान फे बिना विद्वानों की बाय कुशलता, शब्दों की घारावाहिकता, 
धाध्पनव्याम्पान की छुघतता और दिद्।ता-ये सदर चीजे भोग का ही 
कार हो सजती हूं, मोक्ष छा नहीं ॥६ था 
आउमनत््य ने जानने पर दास्पाव्ययन इ्यर्थ हैं तथा उसे जान हिसे पर 
भी पसास्वाम्ययन व्यय हैं ६१४ 

४५ 


हम 


फ् 


हक 


घमतुत्वकला के रीज 


ज्यां लगे आतम तत्त्व चीन्ह्यो नही, त्यां लगे साधना सर्व भूदी ! 
--नमरसी भगत 


वद-शियमाणि घरता, सीलाणि तहां तवं चर कुब्बता । 

प्रमट्ठवाहिरा जे, गशिव्याण ते एणा विदत्ति ॥ 
--समयसार२-१५३ 

भसे ही बत-नियम को धारण यरें, तप और शील या आचरण करें, 

वितु जो पर्मार्वख्प जास्मन्योध से घून्य हैं, थे कमी निर्षाण को 

प्राप्मन नही बर सकते | 

आत्मज्ञानात्‌ पर कार्यों, न बृद्री धारयेच्चिस्मू । 

कुर्यावर्धवणात_ किचिद वाय्कायान्यामतत्यर ॥ 

->समाधिशतक ४० 
आत्मजान मे बतिरिक्त को4 भी कार्य का चिन्तन नहीं करना घाहिए, 
प्रयोजनयश कोई यारय्य गग्सा ही परे तो बनासमल रएपर केंपघल वचन" 
पाया द्वारा यरसा चाहिए । 
अगर मुर्भे अपनी क्रियानफी गोई एस घम्द में कहने यो बे, त्तो 
में महेगा--जात्मनि बस्ता '“आत्मज्ान' । 

+>रामतीर्य 
दकगे णाज्जड अप्या 
-“मोश्षपाह 2-६५ 
धारमी वे) यठिसाई में प्यतीं छाती है । 
सम्मे लगी दम उर्मेवि प्रनिए्ट्रा । 
“-“एऐनोपनिध३-८।८ 


हद पाल | प्रदाएणा उ या हर. फोर मीद शाप दी है 
फट गाल है; फाचाडदा उपयोग डानमार सादे बाठा बर ता ॥++ 


छठा भाग : चौया फोष्ठक श्ष७ 


१०, आत्मज्ञान के लिए इन्द्र को १०१ वर्षों तक ब्रह्मचच पालना पडा | 


--छान्दोग्पोपनिषद्‌ ८ 
११. कह सो घिप्पद अप्या ? पण्णाए सो उ घिप्पए अप्पा । 
>-समंपसार २६६ 


यह बात्मा किस प्रकार जानी जा सकती है ? मात्म-प्रज्ञा मर्धात्‌ भेद- 
विज्ञानस्प बुद्धि मे हो जानी जा सकती है ! 
१२ बत्माविद्या ब्राह्मणों मे क्षतियों से बाई हो--ऐसा सभव है। छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (श॥३।७) में अपने पृत्र श्वेत्तकेतु' से प्रेरित होकर 'जआारुणि' 
पचान के राजा प्रवाहण' के पाम गया। जात्मदिद्या देते हुए राजा 
मे कहा--मैं तुम्हे जो आत्मविद्या और परलोकविद्या दे रहा ह, उस 
पर बाज तक क्षप्रियों का अधिकार नहा है, आज पहली वार वह 
जशाहाणों के पास जा रही है । 
भागवत-१ १४२१६ में ऋषभप्रभु को सर्वक्षत्रियों या पूर्वज कहा है । 
(फपम॑ पाथिव श्रेष्ठ, सर्वक्षत्रस्थ पूं जम) यही ऋषभप्रभ मस्तक्षेत 
में पैनवर्म के आदउयर्ता हें | इन्टी से आभात्मविद्या का प्रारम्भ हुमा है । 
पद्दर्णन ना जुआ-जुआ मता, माहा माही साधा सता, 
एक नो थाप्यों वीजो हणों, अन्ययों आपने अधिको गयों । 
बवसा ! एज अबारों कभों, झूगट़ो भागी ने कोई ने मुझ ॥ शा 
देहाभिमान हुतो प्रा मेर, विद्या भणता बाघध्यों सेर, 
चर्चा बधता अधमण बयो, गुर थया थी मण मां गयो। 
अवबा | एम हलका थी भारी होयथ, कास्मज्ञान मूल यो लोय॥र।॥। 
“अँपा भवन के ज़रातो पथ 


रे 


डे 


6 


आत्मन्न 


यः आत्मवित्‌ स सर्वविद्‌ । 
जिसने आत्मा को जान लिया, उसमे सथ कुछ जान लिया । 
तरति शोकमात्मविदु । 

-छांदोग्यों पनियए्‌ ७१३ 
जो आत्मा को--मपने आपको जान लेता है, वह दु रान्सागर यो तैर 
जाता है । 
तमेव विद्वान न विभाय मृत्यों, 
आत्मानं घीरमजर युवानम्‌। 

--अयर्वेयेद-१०।८।४४ 
जो धीर, अजर, अपर, सेदा सशण रहनेबावी आत्मा गये जानना है, 
यह कमी मृत्यु से नही धरता । 
नीतिया नियतिणा, बेदजआा, अपि भवन्ति भारभन्ञा'। 
ब्रद्माज्ञा अपि लब्या, स्वनज्ञानज्ञािनिनों बिस्‍ला ॥ 
जगन में नीति के जानकार #, नियतिकोनहार के जानगार #, येदो ये 
अन्य धारगयों ॥ जानवार +, शाजानी भी मित्र जाने है, सेविम भात्या 
दो! हामनेयासी जिससे £ । 
पठस्ति चनुसे बेदानू, घमशाग्त्राण्यनेकश' । 
धात्मानं नेत जानन्ति, दर्वी पासरुस बया ॥ 

“>माणदयनी 7 ६४।१२ 


र्४्८ 


छुठा भाग - घोधा कोप्टक २४६ 


जैसे--भोजन में रहता हुआ भी चाह उसके रस को नहीं जानता, उसी 
प्रकार बहुत से व्यवित चारो वेद गौर बनेक घमंशास्त्र पढते हैं, फिर भी 
भात्मा का ज्ञान नही कर पाते । 
६ श्रवणायापि वहुमियों न लम्य , ऋण्वन्तो5पि वहवो य ने विद्यू. । 
आदचर्यो वक्ता कुशलो 5स्य लब्बा-55ढचर्यो ज्ञाता कुणलानुशिष्ट । 
“-फंठोपनिपद्‌ २७ 
यह मात्मज्ञान अत्यन्त गूढ है। वहुतो को तो यह पहने सुनने को 
भी नही मिलता, बहुत से लोग सुन तो लेते हूं, किन्तु कुछ जान नही 
पाते । ऐसे गृदतत्त्व का प्रववत्ता कोई आइचयंमय विरला हो होता है, 
उसको पानेवाला त्तो कोई कुशल ही होता है और वुश्त्त गुद के 
उपदेश से कोई विरला ही उसे जान पाता है । 
७ जे अज्मत्य जाणइ, से वहिया जाणइ, 
जे बहिया जाणहढ, से अज्भत्य जाणइ। 

--आचाराग १७ 
जो अध्यात्म को (आत्मा के मुलस्वरूप को) जानता है वह बाह्य को 
(पूदगलादि द्वव्यो को) जानता है और जो बाष्-पदार्थों को जानता है, 
यह आत्मा के मूनस्थरूप को--अध्यात्म को जानता है । 

८. ग याणति अणपणो वि, फिन्‍नु अण्णेसि । 
--आचारागचुणि-१॥३॥३ 


जो आत्मा को नही जानता, वह एसरो वो जया जानेगा ? 


१ 


० 


१ 


९ 


हैः 


आत्मरक्षा 


सात्मरक्षण बुदरत का सबसे पहला कानुन है सौर आत्मबंधिदान 
सौम्पता का सवस्चि नियम । 
अप्पाहु खलु सयय॑ रक्सियव्योी, सब्विदिए्हि ससमाहिएहि। 


अरक्सिभों जाइपह उवेठ, सुरक्खिओं सब्बदहाण मुख्य ॥ 
--देशवफालिफ, चुूतिका २ गाषा १६ 


सब इर्द्रियों की बंद में करके आत्मा की पापों में सदा रक्षा मरनी 
चाहि! । 
कआापदर्थ धन रक्षद्‌, दारान्‌ रक्ष द्‌ धन रपि । 


कआात्मान सतत रफ्षद, दारंरपि धर्नेरपि॥ 
-+चाणवपनीति १॥६ 


आपनुतास ये लिए घन की रक्षा गरो । शनर में ज्यीजी रा मरो 
तथा रती एवं घन में भो सदा आत्मा भी रहता परे । 
अत्तदियं गु दृशेग लब्भ। 

“सुश्रकृतशि २२३० 
सास्यहित गा अवगर मुश्वित्र मे मिलता 


सत्तलाए परिव्यात। 
“गूग्रशतांग ११३२ 


कारमरक्ा हें मिए संमम्तीस शीगर बिसरे । 


२५७ 


छूटा भाग * पौधा फोय्ठक्त २१५१ 


६. आत्मरक्षायां कदाचिदपि न प्रमाद्य त । 
“-नीतिवाक्यामृत २५७२ 
मनुष्य को आत्मरक्षा करने मे कभी आनस्य नहीं करता चाहिए। 
७. त्यजेदेक कुलस्थाथें, ग्रामस्थार्थे कुल त्यजेत्‌ 
ग्राम जनपव्स्थाथें, आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत्‌ ॥ 

--चाणवयनीति ३॥६० 
छुत्तरक्षा के लिए एवं व्यक्तित का, आ्रामरक्षा के लिए एक बुल का 
और देघशरक्षा के लिए एक ग्राम का त्याग कर देना चाहिए । किस्तु 
आत्मरक्षा के लिए यदि सपूची पृथ्वी का मी त्याग करना पड़े, वह भी 
कर देना चाहिए । 

८. यज्जीवस्योपकाराय, तह हस्यापका रकम्‌। 
यह हस्योपका राय, तज्जीवस्यथापकारकम्‌ ॥ 
“5प्टोपदेश १६ 
जो काय आत्मोपकारी है, वह शरीर का कअपकार परनेवाला है एवं 
जो कार्य दरीरोपकारी है, वह आत्मा दा अपवार करनेवाला है! 


। 


रे आत्मरक्षक 


/०, (या) अप्पाण रवसी चरेष्प्पमत्तों । 
--उत्तराष्ययन ४॥१० 


कपनी भात्मरक्षा परनेवाला अप्रमादोी होकर विचरे। 


(ग्व) तओ आंयरक्खा पण्णत्ता, त जहा-- 
घम्मियाए पडिचोयणाएं पदढ्िचोएत्ता भवई, नुसिणीए 
वा सिया, उदिठ्ता वा आया एमतमबवकमेज्जा । 
“सयानांग ३॥३।१७० 
तीन प्रगार के आत्मरक्षफ गहे हैं--(?) अनुमू ल-प्रतिवूल उपसर्गं 
फरनेवाल सनाय॑ पुरुष को घर्मोपदेश देनेवाला, (२) उपदेश देसे पर 
ने माने तो छुप रहापर प्यान करनेवाला, (३) ध्यान ने कर सके सो 
विधियुग्त अन्‍य एमसाझा स्थान में घला जानेवाला । 


प्रा 


स्भ्र्र 


१७० 


* जआंत्म-सम्मान दुगुणो को वश्य मे रखने की पहली लगाम है। 


२. 


अआत्मसम्मान 


आत्म-सम्मान समस्त गुणो की आधारशिला है । 
“--सरजॉन हरशल 


« सब बातो से पहले आत्म-्सम्मान हूं । 


+-पीयागोरस 


४. यदि आत्म-्सम्मान खो दिया तो सब कुछ खो दिया । 


| 


सर्वत्र स्वस्थात्मानुमानेन वर्तितु' युक्‍तम्‌ । 

--पिक्रमोर्य शीयनाटिफा 
सभी स्थितियों में मनुष्य को अपनी आत्मा के बनुमान मे ही व्यवहार 
फरना चाहिए। 
वित्तातू पुत्र प्रियः पुत्रात्‌, पिण्ड' पिण्डात्‌ तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियाच्च प्रिय. प्राण, प्राशादात्मा पर प्रिय ॥ 

-+परम्चदर्षो 
घन से पुथ, पुत्र में शरीर, घरीर से इन्टियाँ कौर इब्द्रियों से प्राण 
प्यारे है। किन्तु जात्मा प्राणों से नी अधिक प्रिय मानी गई हूँ । 


 जिभ्नो मोर जो चाहे जैसे जियो, पर अन्तर-आत्मा को दामिन्दा मत 


जोने दो । 


« पूल से नोचा छौर कौन होगा ? पर बह नी अउना विरमक्तार नहों 


सहती + लात सारे हो सिर पर चठपी # 
--शरामयरित मन्‍नस 


२५३ प्र 


४ आत्मरक्षक 


+ 


१०. (का) अप्पाणरव्ली चरेष्पपमत्तो । 
--उत्तराष्यपन ४।१० 


अपनी आत्मरक्षा करनेवाला अप्रमादी होकर विचरे | 
(ख) तओ आऑयरवखा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
घम्मियाए पडिचोयणाएं पदिचोएत्ता भवई, तुसिणीए 


वा सिया, उटिठत्ता वा आया एगतमवक्‍्कमेज्जा । 
-“-स्थानांग ३॥३।१४० 
तोन प्रऊार के आत्मरक्षक बहे हैं--(१) बनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गं 
करनेवाले अनाय॑ पुरुष को धर्मोपदेश देनेवाला, (२) उपदेश देने पर 
न माने तो चुप “हकर ध्यान करनेबाला, (३) ध्यान न कर सके तो 
विशधिम्ुगत अस्य एवॉस्स स्थान भें चला जानेवाला | 


५ 


१० आत्ससम्मात 


१. आत्म-सम्मान दुगुणों को वश मे रसने की पहली लगाम है। 
२. आत्म-सम्मान समस्त गुणो की आधारशिला है। 
--सरलजॉन हरशल 
६. सव बातो से पहले आत्म-सम्मान हूँ | 
--पीथागोरस 
४. यदि आत्म-सम्मान खो दिया तो सब कुछ सो दिया। 
५. सर्वत्र स्वस्यात्मानुमानेत वर्तितु युक्‍तम्‌ । 

“>पिक्रमोर्द शीयनाटिशा 
सभी स्थितियों में मनुष्य को अपनी आत्मा के अनुमान में ही ध्यवहार 
फरना चाहिए। 

६. वित्तात्‌ पुर. प्रियः पुआ्नात्‌, पिण्ड. पिण्डात्‌ तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियाच्च प्रियः प्राण, प्राणादात्मा पर प्रिय ॥ 

--पमण्चदशी 

धन से पुत्र, पुत्र मे शरीर, शरीर से प्रन्धियाँ मोर इब्द्रियों में प्राण 
ध्यारे हैँ । पिन्तु बात्मा प्राणों से नो अधिक पियर मानो गई हूं । 

७, जिझयों गौर जी घाहे जेंगे हिभो, पर अन्तर-्आत्मा को दामिस्दा मस 

होने दो । 

पूस से नीचा कौर कौन होगा ?२े पर यहू भी जरना तिरूरार नहीं 

सही । लात मारते की सिर वर चाहती # 


2 


--रामभघरित सावव 
ह 


२५३ छा 


१4 


॥्छ 


प, 


आत्मविश्वास 


, आत्मविश्वात्त वीरता की जान है । 


-+-एमर्तन 


, आत्मधिश्यास जैसा दूसरा मित्र नही, आत्मविश्वास ही भावी उ्नति 


का पृल पाया है 


मान याय॑ करने के लिए जरूरी चीज है--भआत्मविश्वास । 
--जानसन 

जगा भी आप जाएं, आत्मविश्वास साथ नेते जाएं । 

जस्मेवमप्या उ हविज्ज निच्छिओ, 

नउण्ज देह न हु धम्मसासण । 

--दर्शाव कालिक-चूलिका १॥१६ 
जिसकी आत्मा सुनिश्चित होती है, यह देह को छोड़ देता है पर धर्म- 
शामन मो नहीं द्ोश्ता । 
जिममें आत्मविश्यास नहीं 2ै, उसका अन्य चीजों के प्रति विश्वास मंसे 

कहो रनात हे 2? 
“+वियेशानरद 
जे अत्तागंे अब्माइक्सउ, से लोग अव्भागवसढ । 
+आधाराग-१४३ 
जो स्पतित आसमा पा उपराय अरदीयार) सरता है, यह खेत या 
छपगार अरनेयाला है । 
चर 
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८. आत्पा का अस्तित्व--ये झच्द पुनरक्त हैं, कारण आत्मा माने अस्तित्व 
ही है। 
+-विनोथा 
&६. आत्मचिकास-- 
आत्मविकास का पौधा सांसारिक विषयवासना की घूसि पर नहीं 
उगता । 
--रामतोयें 


१०. आत्मशक्ति-- 
नो निन्‍्ह॒वेज्ज वीरिय । 


“+आचारांग ४॥३ 
बांत्मगवित को कमी मत छिपामी । 


५ 


१२ 


१. 


न्प्फ 
$ 


हि 
+ 


०] 


आत्मशुद्धि 


छाती पर गोली मेलने से भी बात्मशुद्धि कठिन है । 

गांधी 
बात्मशुद्धि की सवसे पहली सीढ़ी यह हैं कि हम अपनी मशुद्धि को 
कबूल करें। 

--गांधी 
आत्मान ल्नपये न्नित्यं, ज्ञानवी रेण चारुणा। 

-+तत्त्वामृत 

ज्ञानख्प पवित्र जल से आत्मा को नहलाओ । 
आत्मा को नरम सोना बनामोगे, तब ही उसमें दया-शील-सन्तोप भादि 
हीरे जडे जायेंगे। 


. जैसे--पढ़ने-लिखने का, देखने-सुनने का, बोलने-चलने का तथा खाते- 


पीने का मार्ग गरीबो एवं श्रीमंतो के लिए एक ही होता है । उसी प्रकार 
आत्म-शुद्धि का मार्य भी सवके लिए सहद्ा है| 
आत्मशुद्धि का मार्ग--अन्ने, वहरे, युगे मौर लगड़े वनो (पर स्त्री-पर- 
धन एवं परदोप मत्त देखो! परनिन्दा-स्वप्रशंधा मत सुनो ! कर्कश 
एवं असत्य मत दोलों तथा दुग्यंसनों मे मत जाओ !) तुम्हारी बात्मा 
शुद्ध हो जाएगी | 

--उपदेशसुमनमाला' से संकलित 
सुद्धी असुद्धि पच्चत्त, नाञजो अज्ञं विसोधये । 


“-घधम्मपद-१२॥६ 
श्श८ 


ठा भाग ; चौषा कोष्ठक २५६ 


घुद्धि और अधुद्िि अपनो आत्मा से हो होती है, दूसरा कोई किसो अन्य 
वो छुद्ध नहीं फर सकता | 
७५ क्वचित्‌ कपाये क्वचन प्रमादे , कदाग्रहे॑क्वाषि च मत्सराद् । 
आत्मानमात्मन्‌ ! कलुपीकरोषि, विभेषि घिड_ नो नरकादवर्मा ॥ 
--अध्यात्म-पल्पद्रु म 
कभी कपायो हारा, कभी प्रमादो हारा, कभी कंदाश्ह एवं मत्मरादि 
दुगु णो हारा तू झपनो बात्मा फो कलुपित कर रहा है। तुमे धितकार 
है कि तू नरक से नही झरता । 


५ 


१४ आत्मदमन 


१. पुरिसा | अत्ताणमेव अभिरिगिज्क एवं दुकखा पम्म॒च्चसि। 
“-माघाराग ह३ 
हे पुरुष | अपनी आत्मा का ही निग्रह कर । ऐसा करने से ही तू दुस्‍्ों 
से भुक्‍्त होगा। 
२. कसेहि अप्पाण जरेहि अध्पाणं ! 
-“माचारांग ४३ 
आत्मा को कृश करो अर्थात्‌ तन-मन को हल्का करो । 
जात्मा को जीर्ण करो भर्थात्‌ भोगवृत्ति को जर्जर करो। 


३. अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्पा हु खलु दुहमो । 
अप्पा दतो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥ 
वर में अप्या दतो, सजमेश तवेण य। 
माह परेहि दम्मंतो, बधरोंहि वहेहि य॥ 

--उप्तराष्ययन १।१५-१६ 
विपरीत मार्ग मे जानेवाली आत्मा का ही दमन करो, वयोकि आत्म- 
दमन बहुत कठिन है। आत्मा का दमन करनेवाला इसलोक-परलोक 
में सुखी होता है । १५। 
परवश होकर दूसरो से वध-वन्धनों द्वारा दमन किए जाने की अपेक्षा 
अपनी इच्छा से सयम-त्तप द्वारा आत्मा का दमन करनों हो मेरे लिये 
श्रष्ठ है। १६। 


२६० 
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१ 


नबी 


६5. 


आत्मानं भावयेन्नित्यं, ज्ञानेग विनयेन च । 
-- तत्त्वामृत 


आंत्मा को ज्ञान और विनय से सदा भावित करने रहना चाहिए ॥ 
रागद्रपो प्रवृत्ति स्या-स्लिवृत्तिस्तन्तिरोधनम्‌ । 
तो च वाह्माथंसवर्दो, त्तस्मात्‌ ताइच परित्यजेतू ॥ 

--आंत्मा नुशातन 
राग-प प्रवृत्तिस्प है एव उनका निरोध करना निवृत्ति है। राग-द् प 
वाह्यवस्तुओ से सम्बन्धित है अत. वाह्यवस्तुओ का परित्याग करना 
चाहिए । 


« आत्मा सयमितो येन, ते यम- कि करिष्यति ? 


-आपस्तम्पस्मृति 
जिसने सात्मा का संयम कर लिया उनका यम य्या करेगा ? 


» अत्तान दमयति पंडिता । 


““मण्किमतिफाय २।६६।४ 
पशितजन आरस्मा का दमन किया करते हैं । 


अनिग्गहप्पा य रसेसु गिर, 
ने मूलओ छिंदद बधप्पं से । “+उत्तराष्ययन २०१३६ 
आत्मा का विग्रह ने करनेदाला और रस में शृद्ध व्यगित गर्म-वन्पनों 
के मूव यो नही शेर सगता । 
अत्तान ने तथा बाथिरा यथासञ्त्र मनुसासति । --प्रम्मपद-१४३ 
पमा अदशासन सुम इसरो दर यरना घाहने हो, सा ही अपने ऊपर 
नीबयरी। 
अप्यग्गो थे पर साल, झुतो अन्‍नाणसासिउ २ 

+-“सृप्रह्ताड ११३१७ 
फो अपे पर अस्यासम सही रेस सझाय, गह दूसरों पर अमुणास्नन बौस 
पक गढ्हा है ? डर 


ध्प्र्‌ आत्मविजय 


१. अप्पाणमेव जुज्फाहि, कि ते जुज्केण बज्कभो । 
अप्पाणमेव अप्पयाण, जदइूत्ता सुहमेहए ॥ 
““उत्तराष्ययंन ६९३४ 


अपनी आत्मा से ही युद्ध करो । बाह्य युद्ध मे क्या पडा है? आत्मा से 
आत्मा को जीतकर सुख की वंद्धि करो । 
२. एग जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओो | 
--उत्तराष्ययत ६।३४ 
एक आत्मा पर ही विजय प्राप्त करो ! यह सर्वश्रेष्ठ विजय है । 
३. जे एग॑ नामे, से वहु नामे । 
>>आचाराग १॥३।४ 
जो एक अपने को नमा लेता है, (जीत लेता) है, वह समग्र' ससार की 
नमा लेता है । 
४ सब्वमप्पे जिए जिय । 
“--उत्तराष्ययन॑ ६३६ 
एक आत्मा कौ जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। 


५ एगे जिए जिया पंच, पच जिए जिया दस। 
दसहा उ जिणित्ता णं, सव्वसत्त्‌ जिशामहं ॥ 
“-उत्तराष्ययत २३३६ 
एक को जीत लेने से पाच को जीता, पाच को जीत लेने से दप्त को 
और दस को जीतकर मैंने सद शत्रु ओ को जीत लिया | 


२६२ 
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६. एगप्पा अजिए सत्त , कसाया इ दियाणि य। 
ते जिणित्त, जहानाय॑, विहरामि अहं मुणी । 

--5त्तराष्ययन २३॥३८ 
एक आत्मा दुर्जय घत्र्‌ है, इसे जीतने से चार फपाय (क्रोघ-मान-माया 
लोभ) पर विजय हो जाती है। एन पादो (आत्मा एवं फपाय) पर 
विजय होने भें पाच इन्द्रियाँ भी जीत सी जाती हैं और बआत्मानफपाय- 
इन्द्रियाँ-न दस दान जो को जीत लेने पर, हे महामुने | में सुझ्त-पूर्वंक 
विचर रहा हूं । 

७. जितात्मासर्वाय' संयुज्यतते । 
+-घाणययसुशत्र १० 
जिसने बात्मा को जीत तिथा है, उसके सब सभीष्ट अथसिद्ध हो 
जाते हैं । 


१ 


क्र । 


आर्त्माचतन 


- प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत। नरइचरितमात्मन । 


किन्‍्नु मे पशुभिस्तुल्य, किन्‍नु सत्पुरुषेरिति ॥ 

-शाज्भ धर 
मनुष्य को प्रतिदिन अपना आचरण देखना चाहिए भौर सोचना चाहिए 
कि मेरा आचरण पल्ुओ के समान कितना है और सत्पुरुषो के समान 
कितना है? 


* के वा भह आसी, के वा इओ चुओ ह॒विस्सामि ? 


“+आचाराग-२। ६ 

में कौन था एवं यहा से च्यवकर वया होऊंगा ? 

, जो कायइ आपारां, परमसमाही हवे तस्स । 
-+नियमसार १२३ 


जो अपनी आत्मां का ध्यान करता है, उसे परमसमाधि की प्राप्ति 
होती है । 


, जो पुव्वरत्तावररत्तकाले, सपेहए अप्पगमप्पएरणं । 


कि मे कड॒ कि च में किउ्चसेस, कि सक्‍करिज्ज न समायरामि ॥ 
कि में परो पासइ कि च अप्पा, कि वा$ह खलियं न विवज्जयामि । 
इच्चेच सम्म अणुपासमाणों, अणागय नो पडिबंब कुज्जा ॥ 

“-दशर्वकालिफचूलिका २।१२-१३ 


२६४ 
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साधु पहल्नी और पिछली रात के समय अपनी आत्मा द्वारा बात्मा को 
देखे कि मैंने बया-वया करने योग्य कार्य किए हैं ? वया-क्या कार्य करते 
देष हैं तथा वे कौन-कौन से कार्य हैं, जो कर सकने पर भी नहीं कर 
रहा हैं ? १२ 

मुझे दूसरे कसा पाते हैं और मेरी आत्मा कंसा पाती हैं ? और मैं 
अपनी किन-किन भूलों को छोड रहा हू--इस प्रवार अपनी आत्मा को 
मच्छी तरह देखनेवाले को भविष्य में दोष नहीं लगता ॥8 ३॥ 


निरामयो निराभासो, निश्विकल्पो:£हमानत । 
निविकारों निराकरो, निरवद्योप्हमब्यय ॥ 

“--अपरोक्षानुघूति 
मैं निरोग हैं, निरामास है, निविकल्प हैं, नम्न है, निधिकार हैं, निराकार 
हैं, पापरहित हूँ ओर अव्यय-अक्षय-द्ाध्वत हूँ । 


एगो भें सासदो अप्पा, णाणदंसशलक्पणो | 
मेसा मे बहिरा भावा, सब्बे सजोगलक्सणा ॥ 

“--निममस्तार ६१०२ 
घान-दर्पनस्वेरूप भेरी आत्मा ही ग्याश्वत तत्व है, इससे भिन्न जितने 
भी (राग-्वेपन्व मं-्यरीर आदि) भाव हैं, व सब संयोगजन्य बाह्य- 
भाव हैं, जत से मेरे नहीं हैं । 


« उबञ्ोग एवं अहमिवकों । 


“+मपसार-३२७ 
में (बएगा) एप्स उपयोगमय-शानमय ए । 
अट॒ट जश्वए वि, श्र अवद्द्र थि। 
“प्ञात्ता पर्मकष्या-१7 
म# (ात्मा]) खब्यम-्शणिताणी है, सयत्यितन्दररस हूं । 


२६६ | बवतुत्वकला के बीज 


६. आदा हु सरणां | 
-+मोक्षपाहुड-१०४ 


आत्मा ही मेरा शरण है । 
१०. चिदानन्दरूप- शिवो5हं शिवोड्हम्‌ 
--बेदान्तवर्शन 
अनन्तजान, अन तआनन्द एवं अनन्तवल्याणरूप शिव मैं ही हूँ । 
११. यच्च सर्वजनंज्ञयं, सोहमस्मीति चिन्तयेत्‌ । 
--हरितस्मृति 
जो सभी प्राणियो द्वारा जानने योग्य है, वह परत्रह्मरूप ईश्वर मैं ही हूँ 


१९, यः परमात्मा स एवाहं, योहस परमस्तत । 
अहमेव मयोपास्यों, नास्थ कंचिदिति स्थिति' ॥ 
जो परमात्मा है, वह मैं ही हू, जो मैं हूँ, वही परमात्मा है । वस्तुतः मैं 
ही मेरा उपास्य-उपासना करने योग्य हूँ, दूसरा कोई नही । 
१३. अहमेवचित्सरूप-श्चिद्रूपस्याश्रयो मम स एव। 
नान्‍्यत्‌ किमपि जडत्वात्‌, प्रीति सहशेपु कल्याणी ॥ 
--निरचयपण्चाशत्‌ 
मैं ही चितु-ज्ञानस्वरूप हैं, चिद्रूप आत्मा का जो आधार चेतनत्व है, 
वही मेरा है| अन्य वस्तुएं जड होने से कोई भी मेरी नहीं है। समान 
रूपवालो की प्रीति ही कल्याणकारिणी होती है । 
१४. एकोडह निर्मम शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्रगोचर । 
वबाह्या' संयोगजा भावा, मता सर्वेडपि सर्वथा ॥ 
--हष्टोपदेश २७ 
मैं एक निर्ममत्व, घुद्ध, ज्ञानी एवं योगीन्द्रों के दृष्टि का विपय हु, 
सयोग से उत्पन्न सारे पदार्थ मेरे से सयंथा गिश्च--वाह्द हैं । 
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१५. 


१६ 


+ 


!१७. 


१८. 


है६ 


ने मृत्यु. कुतो भीति-न मे व्याधि कुतो व्यथा । 
नाहू बालो न वृद्धोड्ह, न युवेतानि पुद्गने ॥ 

-“ईप्टोपदेश २६ 
भेरी मत्यु ही नही, फिर भय कहाँ से ? मेरे रोग ही नही, फिर पोषा 
पहाँसे ? न मैं बालक हैं, न बुद्ध हु और न जवान--ये सब अवस्थाएँ 
पुदूगल में होती हैं, मैं तो आत्मा हू । 


पुदुगल" पुद्गलास्तृप्ति, यान्त्यात्मा पुनरात्मना । 
परतृप्तिसमारोपो, ज्ञानिनस्तन्त युज्यते ॥ 
--अध्यात्मस्तार 
पुदूगलों से पृदूगल तृप्त होते हैं और कान्मा से आत्मा हृष्त होती है, 
अत. ज्ञानियों फो परय्स्तु मे ठृष्त होने का विचार करना योग्य नही है । 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ? है 
““पजुयंद ३४६ 
मेरे मन के संवल्प शुम एवं कल्यागमस हो । 
दु खे-सुे वरिणि बन्धुवर्ग, योगे वियोगे भवने वने वा । 
निराकृताधेपममत्त्ववुद्ध , सम मनो मेडस्नु सदाइवि नाथ । 
+-परमात्मद्ाध्रिशिका 
नाथ ! जिसकी पमसत ममस्यद्ृद्धि नष्द हो गई है ऐसा मेज 
एह मन दु पन्सुस में, दप -मिप्रसमूह में, सयोग-वियोय से सखा भयम 
एय यन मे भद् समसाव में सोन बना रहे 
देस्तनाम हुरतनसाम ज्र्स्तनाम्‌ । 
- गण्य, का ६४५६४ पार्खे घममफाप 
मे पिच शिधार को, पणिय बफन दो घोर पचिद्र प्र आरे+-- 
मर्ात हमारे पियार, इचन झोर दसमे पदित ६ । 


२६६ ववक्‍त॒त्वकला के बीज 


९. आदा हु सरण | 
-+मोक्षपाहुड-१ ०५ 


आत्मा ही मेरा शरण है। 
१० चिदानन्दरूप शिवो5हं शिवोडहम्‌ । 
“-बैदान्तदबान 
अनन्तज्ञान, अन तआनन्द एवं अनन्तकल्याणरूप श्षिव मैं ही हूँ । 
११. यच्च सर्वेजनंज्ञ य, सोहमस्मीति चिन्तयेत्‌ । 
--हरितस्मृति 
जो सभी प्राणियों द्वारा जानने योग्य है, वह परत्रह्मरूप ईववर मैं ही हूँ । 


१९. यः परमात्मा स एवाहं, योहस परमस्तत । 
अहमेव मयोपास्यो, नास्यथ कंचिदिति स्थिति. ॥ 
जो परमात्मा है, वह मैं ही हू, जो मैं हैँ, वही परमात्मा है । वस्तुतः मैं 
ही मेरा उपास्य-उपासना करने योग्य हूँ, दूसरा कोई नही | 
१३. अहमेवचित्सरूप-श्चिद्रूपस्याश्रयो मम स एवं। 
तान्‍्यतु किमपि जड॒त्वात्‌, प्रीतिः सहशेपु कल्याणी ॥ 
--नि4चयपण्चाशत्‌ 
में ही चितु-ज्ञानस्वरूप हैँ, चिद्रूप आत्मा का जो आधार चेतनत्व है, 
वही मेरा है। अन्य वस्तुएं जड होने से कोई भी मेरी नहीं है। समान 
रुपवालो की प्रीति ही कल्याणकारिणी होती है । 
१४. एको5ह निमंम- शुद्धों, ज्ञानी योगीनद्रगोचर । 
बाह्या, संयोगजा भावा, मता' सर्वेडपि सर्वथा ॥ 
--इष्टो पदेश २७ 
में एक निर्ममत्व, शुद्ध, ज्ञानी एवं यौगीन्‍द्रों के दृष्टि का विपय हू, 
सयोग से उत्पन्न सारे पदार्थ मेरे से सर्यंथा भिन्न--वाह्म है । 
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१४. 


१७. 


हे 


१६. 


न में मृत्यु: कुतो भीति-र्न में ध्याधि कुतो व्यथा। 
नाह बालो न वृद्धो-ह, न युवेतानि पुद्गले ॥ 

-+इष्टोपदेश २६ 
मेरी मत्यु ही नही, फिर मय कहाँ से ” मेरे रोग ही नही, फिर पीडा 
कहाँ से ? न मैं वालक हूँ, न वृद्ध हु और न जवान--ये सब अवस्थाए 
पुदगल में होती हैं, में तो आत्मा हू । 


* पुदुगले' पुद्गलास्तृप्ति, यान्त्यात्मा पुनरात्मना | 
परतृप्तिसमारोपो, ज्ञानिनस्तन्न युज्यते ॥ 


--अध्यात्मसार 
पुदगलों में पुदगल तृप्त होते हैं और बात्मा से आत्मा ठृप्त होती है, 
अतः ज्ञानियो को परवस्तु से तृग्त होने का विचार करना योग्य नही है । 
तनन्‍मे मन शिवसकल्पमस्तु ? ८ 
--यजुदेंद ३४।६ 
मेरे मन के संवत्प झुम एवं कल्याणमय हों । 
दुवे-सुले वेरिशि बन्घुवर्गं, योगे वियोगे भवने वने वा । 
निराक्ृताणेपममत्त्ववुद्दर , सम मनों मे5स्तु सदाटपि नाथ ! 
--परमात्मद्वात्रिशिका 
है नाथ | जिसकी पमस्‍्त ममत्वबुद्धि नपष्द हो गई है ऐसा मेरा 
यह सन दु खन्सुस में, शान -मिप्रसपूह में, समोग-वियोग में तथा भवन 
एय वन में मंद समभाव में लीन बना रहे । 
टस्तनाम्‌ हरसनाम्‌ ब्वरस्तनाम्‌ 
“पपष्न हा. ३४० पारसी ध्मप्रम्प 
फेम पवित्र विश्ार यों, पठिय बदन डोयें बोर पवित्र बसे ररे-- 
पर्पात्‌ हमारे दिया र, यघन ओर ये पवित्र हो | 


श्ध्प 


२०, 


२२. 


२३, 


२४. 


वक्‍ठृत्वकला के बीज 


भद्र| कर्णभिः शणुयाम देवा , 
भद्रा पश्येमाक्षिभियजत्राः । 
-यजुर्वेद २५२१ 


है यजनीय देवगण | हम कानो से शुभ ही सुने और आँखों से शुभ ही 
देखें । 


» जीवेम दरद' शत वुध्येम शरद शर्ते, 


रोहेम शरद णत, पृपेम शरद शत, 
भवेम घरद शत, भूषेम शरद शत, 
भूयसी द्यरद शतात्‌ ॥ 

--अथवंबेद १६।६७॥२-८ 
हम सो और सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवन यात्रा करते रहे, ज्ञान 
की वृद्धि करते रहे | उत्कृष्ट उन्नति प्राप्त करते रहे पुष्टि और 
दृढता प्राप्त करते रहे। आतनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहे और 
समृद्धि, ऐश्वयं तथा सदगुणों से अपने आपको मूषित करते रहे । 
उदायुपा स्वायुपोदस्थाम्‌ । 

--पलु्वेद ४४२५ 
हम उत्कृष्ट और शुभजीवन के लिए उद्योगशील हो । | 
यथा न. स्वमिज्जगदयद्ष्मसुमना असत्‌ । 

--यजुर्वेद १६४ 
हमारी जीवनचर्या ऐसी हो--जिममे यह सारा जगतु हमे व्याधियों से 
वबचाकर प्रसन्नता देनेवाला बने । 


मा नो निद्रा ईजत्त मोत जल्पिः। 
+कऋरषण्वेद ८४८ व 


हम पर न तो निद्रा हावी हो, मौर न व्यर्थ की वकवास करनेचाला 
निनन्‍्दक ! 


प् 


१७ आत्मा की सहिसा 


जश्चडे 
+ 
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योड्यमात्मा इदममृतम्‌, इदं ब्रह्म, इदं सर्वमर । 
--इहदारण्पक उपनिषद्-राशहि 


आत्मा ही अमन है, आत्मा ही ग्रह्म है, मात्मा ही यह सब कुछ है । 
स्वस्मिन्‌ सदर्भिलापित्वा-दमीप्टनायकल्वत- । 

स्वय हितप्रयोकतृत्यानदात्मेव गुरुरात्मन ॥--ैप्डोपदेश ३४ 
अपने भें सदमावना यरानेयाला होने से, इच्ठित बस्नु का शान कराने- 
वाला होने से कट स्थय को हिल में लगानेयाला होने-से आत्मा दी 
आत्मा पा गुरु है । 

अयमात्मा स्वय साक्षान्‌, गुगरत्नमहाणाव । 


सर्वज्ञ सर्व साव, परमेण्ठी निरज्जन है 
--श्ञानाणव, पृष्ठ २२० 


पह आार्मा स्वयं साक्षास्‌ गुणमपरी रत्लो से भरा हुश्ा समुद्र है। यह 
सवंज्ञ, सर्बदर्ी, सं त्त गतियालाो, परमयद में लीन और नसर्वेश्यार मी 
कारिमा से रहित [रिेझडन) है 
स्वादुष्किलाय, सभु्मा उत्ताव, लीम क्िताउय' रसवा उतायम्‌ | 
++लग्वेद ६॥४७१ 
प्र मप्यातुमर्म ग्यादिष्ट है, मीठा है, ठेज है जौर रसीला है 
सैश्नीननरीमी में १०० गृगों मीढठो होगी है। छा चैशातिता ऐसगों 
प्रयोग एश रहा घाो) चीन थे भोजन करने बेंदा तो हब बोनें मीठी 
लर्मो । [एप मय २०७ देती मीठी की थो।) वारकोड झादि पापों मे 
से थी पैसा गिडाय मिल मनाया है, मो किए अग्मा की मघस्ता या 


बहाश शो या ? छ 


ही 


हक 


पृ आत्मा के भेद 


१. एगे आया। 
+--स्थार्नाग ११६९ 


आत्माएँ यद्यपि अनन्त हैं, फिर भी चैतन्यगुण की समानता से आत्मा 
एक हे--ऐसे कहा गया है । 
२. अट्ठविहा आया पण्णत्ता, त्जहा-- 

दवियाया, कसायाया, जोगाया, उवओगाया, णशाणाया, दसणाया, 
चरित्ताया वीरियाया। 

--भगवती १२॥१ 
मात्माएँ आठ कही है-- 
(१) द्रव्यआत्मा (२) कपायमात्मा (३) योगआत्मा (४) उपयोग- 
आत्मा (५) ज्ञानआत्मा (६) दर्शनआत्मा (39) चारिश्रआत्मा (5) वीय॑- 
मात्मा 


३ अन्तर-बाहिरजप्पे, जो वट्टइ सो हवइ बाहिरप्पा। 
जप्पेसु जो ण॒ वटूटइ, सो उच्चदइ अतरंगप्पा ॥ 
--नियमसार १५० 


जो अन्तर एवं वाहिर के जल्य (वचनविकल्प) में रहता है, वह 
बहिरात्मा है और जो किसी भी जल्प में नहीं रहता, वह अन्तरात्मा 
कहलाता हूं । 


२७० 


० 3 
और 
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४. वहिर्मावानतिन्रम्य, यस्थात्मन्यात्मनिस्चय । 
सोन्तरात्मा मतस्तज्ज्ञ-विश्रमध्यान्त भास्करे- ॥१॥ 
आत्मवुद्धि शरीरादी, यस्य स्यादात्मविश्वम । 
चहिरात्मा स विज्ञयों, मोहनिद्रास्तचेतनः ॥र॥ 
चिद्र पानन्दमयों, विधेषोपाधिवर्जित घुद्ध-। 
अव्यक्षोसनन्तगुण , परमात्मा कीनितस्तजुूओं- ॥३॥ 
याह्यमभावों से ऊपर उठकर जिसके अन्तर में आत्मा का मिश्चय हो 
गया हू, अन्नान-अन्यकार पा लाश करने के लिए सूर्य के नुस्य क्षानी 
पुरुष उमर अन्तरात्मा मरते है। १। 
जो शरीर में बात्मा फी बुद्धि रखता है, सोहनिद्रा के फारण जिसकी 
पेतना विनुप्त हो गई है एवं जो बात्मा में सन्देहीस है, वह व्यक्षित्त 
पहिरात्मा गाना जाता हूँ । २। 
जो शानर्प आनसरद से मुझ्त है, विशेषउ्पावि में रहित है, घुद्ध है, 
इन्द्रियो को जीसनेयाला हूँ तथा अतस्त गुणसम्पन्न हँ--उसे शानियों 
मे परमात्मा यहा है । ३ । 


प्र 


२० 


१. 


इन्द्रियो की शक्ति 


इन्द्रियारि प्रमाथीनि, हरन्त्यपि यनेर्मन- । 

--भ्रीमद्‌ भागवत ७।१२।७ 
अत्यन्त तंग करनेवाली इन्द्रियाँ यति-सन्यासी के मन को भी हर लेती 
हैं अर्थात्‌ विषयो वी ओर ले जाती हैं । 


« जिह्न कतो5प्रुमपकर्षति कहितर्षा- 


दिवनोडन्यत्तस्त्वगुदर श्रवरा कुतश्चित्‌ । 
ध्रायोडन्यतब्चपलहक्‌ कव च कामशक्ति- 

वंब्ब' सात्न्य इव गेहर्पात लुनन्ति। 

जैसे--विभिन्न सौतें (सपत्नियाँ) ग्रहस्वामी यो भिन्न-भिन्न दिष्लाओं मे 
खीच ले जाती है, वैप्ते--जीम अपने स्वामी दारीर को एक ओर खींचतती 
है तो प्यास अपनी ओर ले जाती है। जननेन्द्रिय उसको एक ओर 
प्रेरित करती है, उसी प्रकार--स्पर्ण, पेट और कान उसे दूसरी ओर 
प्रेरित करते हैं। श्राशेन्द्रिय उसको भिन्न दिशाओ में खीचती है तो 
चपल मभाँखें और कामशक्ति उसको अन्यत्र ही ले जाती हैं । 


. शब्दादिभि. पञ्चभिरेव पणथ्च, 


पञ्चत्वमापु' स्वगरुणेन बद्धा। 
कुरज्ु--मातज्जू--पतज्भ---मीन-- 
भूज्ञा नर पञ्चभिरड्चित: किम्‌॥ 
--विवेकचुड़ामणि ७८ 
र्७ड 
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शब्शादि एक-एक इन्द्रियो के थिपयो से बे हुए मृग, द्ाथो, पतंग, 
मछती ओर क्रमर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर इन पाँचो से जकडा 
हुआ मनुष्य फैसे बच सकता हैं ? 
शक सदन में पाँच का, पृथकपृथक आदेश । 
सम्तव चन्दन * क्यो नही, होना कवेश विशेष ॥ 

--दोहा-द्विशतो 


» एउन्द्रियववणवर्ती चतुरफ्तवानपि नश्यति । 


“+कोटलोप-अर्द शास्त्र 
एस्टियों के बिधयों भे आपक्त व्यत चतुस्यवास्‌ होता हुआ भी नष्ट 
हो जाता है । 


प्‌ 


२१ इन्द्रिय-दमन 


: १. दुहता इदि पच, संसाराएं सरीरिण। 
ते चेव णियमिया सता, रोज्जाणाए भवन्ति हि ॥ 
---ऋषिभाषित १६॥१ 
दुर्दान्त, इन्द्रियाँ प्राणियों को संसार मे भटकानेवाली हैं एवं वे ही 
सयमित होने पर मोक्ष की हेतु बन जाती हैं । 
२. सारथीव नेत्तानि गहेत्वा, इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिता | 
“-दीघनिकाय २॥७॥१ 
जिस प्रकार सारधि लगाम पकड़कर रथ के घोडो को अपने वश में 
किये रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी-साथक ज्ञान के द्वारा अपनी इन्द्रियों 
को वद्य में रखते हैं । 
३. कद अल्फ हमत्‌ जक्का हा । 

--कुरान ६११६ 
निश्चय ही उस आदमी का जन्म सफल हुआ, जिसने अपनी इन्द्रियो को 
पवित्र किया | 

४. इन्द्रियों को वश करना सुज्ञपुरुषो का काम है और उनके वश हो 
जाना मूर्खो का काम है । 
--एपिव्टेद्स 
५. वे हि यस्येन्द्रियागि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 

>+गीता २६० 

जिस पुरुष के इन्द्रियाँ वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है ! 
२७६ 


म 
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६ जहीं उृद्धि मौर भावना का मेल नहीं खाता, वहाँ इन्द्रियनिप्रह का 
अमभाय है | 
-+-पिनोथा 


७ विश्वामित्रपरामस्प्रभुतयों.. वात्तास्वुपर्ाशना+- ह 
स्तेउपि स्त्री मु्रपकज सुललित ह्ट्वेव मोह गता । 
शारयन्ल सघुत पयोदधियुत ये भुछ्जते मानवा-- 
सतेपामिन्द्रियनिग्रहो यदि नबेद विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरे ॥ 

--नत् हरि-न्य गारशतपः ६५ 
पेदल यायु, जन बोर पत्तों को साकर जीमेवाते विश्वामिष्र-पराशर 
आदि बदेनचडे फ्रि नी श्तियों के मनोहर सुराच्यसत्त यो देखबर 
मोहित हो गए, तो किर पोनडूप्-न्‍दघिमिश्वित चावतों या मोशन 
परनयाने मनुष्य कपनों इस्द्रियों का दमन कर ही गंसे समतते हूँ? 
उमसे यदि इन्टिय निग्र/ हो जाय, तो दिन्प्याचल परवंत मो ममृट में 
तेरने लग जाय | 


दआ4 


२२ जितेन्द्रिय 


१. जीयन्ता दुर्जया देहे, रिपवष्चक्षुरादय । 
जितेषु ननु लोकोड्य , तेपु इृत्स्नसत््वया जित ॥ 


--+फिराताजु नीय ११३२ 
अपने दारीर में रहे हुए चक्ष्‌ आदि इन्द्रियाँ दुजय शत्रु हैं। इन्हे सर्व- 
प्रथम जीतना चाहिए। इन्हें जीत लेने पर समझो कि छुमने सारा 

* ससार जीत लिया। 
२. सुच्चिय सूरो सो चेंव पडिओ, त॑ पसंसिमो निच्चं । 
इन्दियचोरेंहि सया, न लुटिटयो जस्स चरण॒घन ॥ 
--प्रकरणरत्नाकर 
वही शूर है, वही पण्डित है, हम सदा उसी की प्रशंसा करते है, जिसका 
: * चरण-धन इन्द्रियरूप चोरो द्वारा नही लूटा गया । 
३. श्र त्वा स्पृष्ट्वा च हष्ट्वा च, भुक्त्वा त्रात्वाच यो नर । 
न हृष्यति ग्लायति वा, स॒ विज्ञयो जितेन्द्रिय ॥ 
“+-मनुस्मृति २ ६८ 
निन्दा-स्तुति सुनकर, सुखद-दुखद वस्थादि को छुकर, सुरूप-कुरुष को 
देखकर, सरस-नीरस वस्तु को खाकर एवं सुगन्ध-दुर्गंस्ध वस्तु की 
सुघकर जिसे हप॑-विपाद नही होता, उसे जितेन्द्रिय समझना चाहिए | 


द्र 


र्ड्८ 


२३ 


ज्बैडि 


७, 


कान और बधिरता 


गान युर्ण,जनों के गुण एवं दृगओं बा ज्ञान सुनने के लिए हैं, स्वष्नणंसा 
र परनिगदा सुनने के लिए नहीं 
--धनमुनि 
बोला भी बोला, मुणता भी बोला, जो न सुण्यो ग्ररुज्ञान ! 
“-मारव(डी भननमाता 


30“ 2 के, 
हू 


पाना में ठेडो घाल 
-+राणस्पानों पष्ठायत 
हो भरे यान मो जबायो यो सुरारर छुम्क वर देते है । 
-+ कब लिए 
भाग्य थे ह वर्ष २४ लण्ण ८० हजार म्यूली बच्चे बहुरे 7 ॥ 
डे याई थी पुर) -मवदभारत टारग्य, २ फरपरो १६६६ 
बोलो पूछे खो जी ने काई राधा टोडी ने । 
+-गानस्पानो रहाय्त 
पंडितडी ! प्रात लागनतों छठे बापामिया है। 
पिनि्यो मजे में को, ता परे भरीता करने गास । 
(मं दग शाप मे थे) 
गाने फ ह्रशतो लर- 
मरा जाइमगी व पता जो / शये कण, हप्ते प्री था एहर पदुशर हा 
बियाी दे दांत बाण है) 
ब्ड्ह 


२८० 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


एक बहरा अपने बीमार मित्र से मिलने गया किन्तु वह मर छुका था। 
बहूरे ने उपस्थित लोगो से पूछा कि भाईजी किस तरह हैं ? लोगो ने 
कहा--वे तो मर चुके । बहरे ने सोचा, कुछ ठोक बतला रहे हैं, अतः 
तपाक से कह दिया, बहुत खुशी की बात है, भगवान ने अच्छा किया । 
लोग हंसने लगे, लेकिन बहरा नही समभा गौर पूछने लगा--किसका 
इलाज चल रहा हूँ ? उपस्थित मजाविये ने कहा--यमराजजी का) 
वहरा अमुक डाक्टर का नाम समक्रकर बोल पडा-ये डांत्रटर 
बहुत भच्छे हैं, इनके हाथ मे यश भी हूँ । तबीयत नरम-गरम हो तो 
भाप भी इन्ही की दवा लिया करें। (हंसी बढ़ती जा रहो थी) 


सहजभाव से बहरे ने पुन* प्रश्न किया--भाईजी को पथ्य क्‍या दिया 
जाता हैं ? उत्तर मिला--कंकर-पत्थर । इसने दलिया-खिचडी आदि 
समझकर कहा--पथ्य बिल्कुल ठीक है । आप लोग भी मौके-मौके इसी 
का प्रयोग किया करें। अस्घु | भाईजी सोते कहाँ हैं ? उत्तर दिया 
गया--श्मशान मे ) बहरे ने कमरा आदि समभकर कह डाला--स्थान 
सुरक्षित हैं । वाल-बच्चो को भी यही सुला दिया करें । उपस्थित लोगो 
के हँसी के मारे पेट दुखने लगे | आखिर ज्यो-त्यो समझाकर बहरे की 
घर भेजा । 


५ 


२७ आंख 


१ 


आप सारे दघरोर न दीपक है। 


+-गांघी 
आप कमरा है, इसमे अच्छी फोटो सींनो । 


आँखि-कान में चार आगल रो फरवा । 
आँब्या देखी परसराम, कदे मे 'कूडी होय । 


“-राज्स्पानी बहायतें 
जिन्ला की अपेक्षा नेत्रो की तीम रखो । 


् 


--मन्टिस 


« मन गा भाव चदसते की आँघ यदतती है, जाग देखते ! 


यथा नेत्र तथा शीरल, यथा नाशा नथार्जवस । 
आँगो के रग-दहंग मे अनुसार ही मनुष्य शा स्वभाव होता है. एवं सांग 
पो सरसतान्यप्रता ये अनुसार मनुष्य वा हृदय सरसन्यक होता है । 
पेश्म्यी कौर अपरायी भरा नहीं दिसताते । पहला अपने प्रभाग भी 
शागा चाहता है और हुसरा अपनी पमझोरी को हिपाया । 
गाय पत्यन्सि गन्येन, वेद परष्यनित थे द्विजा । 
सारे. पत्गस्ति राजान-:बक्षस्यामिनरें जमा. ॥ 

यथनम्ध्र ६६५ 
शाम एत्प से, एस्य दी में, राजा प्रशथरा में सौर आर्य गिद बौस्रे 
गे एशश एरते | 


ल्र्म्प्‌ 


रेपरे ववतृत्वकला के बीज 


१० जिसकी आँख नही उस्तकी साख नही । 


७ गभंख का काम भौह से नही होता। 
“हिन्दी कहावतें 
११, न पूसा वामलोचनम्‌। | 
--सस्कृत पद्म 
पुरुषों का वामनेत्र फरकना अच्छा नहीं | जबकि स्त्रियों का 
' अच्छा है । 
१२. एक आँख में किसी खोले र किसी मीचे ह 
--राजस्थानी कहांवत 
१३- लक्ष्मण का चक्षु पंघम -- हे नल 
नाह जानामि केयूरे, नेव जानामि कुण्डले | 
नूयुरे त्वभिजानामि, नित्य पादाभिवन्दनात्‌ ॥। 
>>वाल्मोकिरामायण ६।२२ 
में सीता के केयूर (भुजब्वंर] को नहीं जानता, कुडल को नही जानता, 
केवल नूपुर को पहचानता हू, क्योक्रि प्रतिदिन उनके चरणों को हो 
वन्दना किया करता हैं। (इस कथन से पता चलता है कि लक्ष्मण का 
चक्ष-सयम अद्भुत था)। ह 


था 


श्र अन्ध्ा 


जप 


जज 


बिक 


को वा महारवोी ? मदनातुरों य' । 

--ंकर प्रश्नोत्तरी ६ 
प्ररय्--बटा अनन्‍्पा वोन ? 
उत्तर--फामातुर व्यक्त । 
रत्तिवा दीहधा, जच्चवा माण-माप्र-कोहधा । 
कामधा सलोहबा, उम्रे कमेंट विसेसथा ॥ 
१. राध्यान्ध २. दियसानस्थ, ३. जन्मान्य, ८ मानान्यथ, ५ मायास्प, 
६ भ्ोधास्प, ७. फामा्ध, ८ लोगान्य-ये प्रमश' विधेष कब्मे माने 
गए है | 


. मे पथ्यति जन्मास्थः, कामारवों सेब परस्यलि। 


ने मष्यस्ति मदोन्गत्ता, अर्थी दोपानू न पद्यति ॥ 

->चाणवपनोति ६।८ 
जन्म गा अस्धा नहों देशता, गामास्य नहीं देंगाया, मदोस्मत नहीं देखने 
तथा सोभफ सोचो मो नहीं देशता । 
आधा भी जाधा सुनांगा भी आवचा, जो प्रभुद्शन नाय । 

+मारयाएीं प्रजनभाता 


« कायो बाड़े मौरगोी, पर-नार रा ने देय । 


जाती पीस घुला णाय, पायी सो घर परदे जाये । 
साधों सू ते झा जिमापे । 


रु 
न 
ल्थड़ 


२८६ वबत॒त्वकला के बीज 


८. जवान को इतना तेज मत चलने दो कि वह मन से आगे निकल जाय । 


६. नीकली होठे, चढी कोठे । 
--गुनराती कहावत 


१०: यह जवाँ नही, लोहे की शमसीर है, 
जो कह दिया, पत्थर वी लकीर है। 


७ . छूटी कातुरी का, तलवार का घाव लगा सो भरा । 
लगा है जबम जवा का, वो रहता है हमेशा हरा ॥ 
-++उंदू शेर 
११, तोन इच लम्बी जबान छु फिट ऊंचे आदमी को मार सकती है। 
--जापानी फहावत्त 


१२. लम्बी जबान छोटी जिन्दगी | 
--भरबी कहावत 


१३. जीभ नें बरजजे, नीकर दांत पडावशे । 

& जीभ करे छे आल-पपाल, ने खाँसडा खाय सिर-कपाल । 

७ जीभ सो मर घी खाय परणा चीकणी न थाय | 

चमक हजारो वर्ष पाणी माँ रहे पण भाग जाय ज नही । 

--ग्रुजरातो कहावतें 

१४. रसना में तीन एन्द्रिपाँ--अन्य इन्द्रियो के गोलकों मे एक-एक इन्द्रिय 
ही होती है, पर जिह्। मे तीन इन्द्रियाँ (इन्द्रियों की शवितर्या) हैं। 
इमलिए अन्य सच इन्द्रियों की अपेक्षा-जिद्धे रिद्रय अतिप्रवल है । यह 
रसनेन्द्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय है और वागीरिद्रिय भी है। जिद्द न्द्रिय से 

“४ रसाध्वादन कर सकते हैँ, शीत-उप्ण-मुदु-कठिन स्प्रथभ को जान 
सकते हैं और वोल भी सकते हैं । अत. एक रसनेन्द्रिय को जीतने से 
अन्य सब विपय और इन्द्रियाँ जोती जातो हैं । श्रीमदृभागवत्त 
११।५।२१ में कहा भी 


श्र 
हे" 9: ऋ 
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तावज्जितेन्द्रियो न स्थाद, विजितास्येन्द्रियः पुमान्‌ । 

न जयेद्‌ रसने याव-ज्जित सर्व जिते रसे ॥ 

अन्य एन्ट्रियों यो जीत लेने पर नी मनुष्य जब सबा जिद्धा को नहीं 
जीत लेता, तव तक जितेन्द्रिय नहीं हो समता । जिसने रसनस्थाद वो 
जीव लिया, उसने सबको जोत लिया ॥ 

५५ गसन्यामी फो एक मत सदा चाय पिलाया फरता घा। एक दिन झोनी 
के घहले पूल से मप्र डाल दिया। संन्यासी ने छुपदाप खाय यो सी । 
पता सगने पर भपनतर दीएहना टठुआ बाया और पूछने लगा--दादाजी ! 
आपने सारी चाय गंसे थी ली ? दाबाजी ने बहा--भाई ! सौदा सेने 
दाला पट नो सारा-मीटा करता नही, मे लो दोच मे दलात (जीभ) के 
तफाम है । 

१६ गृगा भी गंगा, बोलता भी गूगा, जो न करयो प्रभुगाव । 

““मारदाड़ी भजनपमाता 


.. औ 


२६० 


बवतुत्वकला के बोज 


७. मन की ताकत--विश्व में दो बडी ताकतें हैं। एक मन की और दूसरी 


तलवार की । दोनो मे मन की ताकत बडी है । इसके द्वारा जो कुछ 
चाहो, कर सकते हो । देखो ! धुसोलिनी एक गरीब लोहार का लडका 
था, जिसने इटली की वागडोर हाथ मे ली । हिटलर एक वीर सिपाही 
था, जी जमंनी का भाग्यविधाता हो गया । अमेरिका के धनकुवेर राक- 
फेलर सडको पर मामूली चीजे बेचते थे, जो ससार मे सबसे बडे घनी 
बने । मैं सही कहता हूं कि तुम राजनंतिकसंसार में नेपोलियन, 
हिटलर, मुसोलिनी, महात्मा गाँधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू वन 
सकते हो । आधिक-विश्व मे हैनरीफोर्ड, राकफेलर और निजाम हैदरा- 
वाद वन सकते हो । साहित्यिक-दुनिया में शेक्सपियर, वर्नाडर्शा, कालि- 
दास एवं टैगोर वन सकते हो। साधकजीवन में महावीर, गौतम, 
जम्बूकुमार और स्थूलिभद्र वन सकते हो । एक क्षण में उन्नति-अवनति, 
पतन-उत्थान एवं सुख-दु ख मन के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं | 


--सकलित 


हु 


श्८ सन का स्वभाव 
१ विनिप्रस्पा सलु चित्तवृत्तव । 
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+-+फिराताशुनीय 
बिल की वृत्तियां विचित्र मपवाली होती ८ । 
क्षण मानन्दितामेति, क्षशमेति विधादिनापर । 
क्षण सोम्पच्व मायाति, सव रिमिनू लदवन्मन | 
>-पोगगाशिष्ठ १४४ ८।३८ 
भने की स्थिति चढ़ में संभाग + सणभर में जानन्‍दी, शाणभर मे 
पिपादी एक क्षणभर में सौप्य--ऐल गाय बदला + रहा है । 
खिल नदी उमयतो वाहिनी, बहलि पृष्याय बहलि परापाप से । 
“-एऐोपदप्रनभाध्प 
वित्त मरी दोनों तरफ बागेयाली है--थाप ही खशाफ झोर पाप सी 
प्स्फ ] 
मनी गधकरों भेों, सानिनी सर्नों मरत_। 
भरंठों मा मंदी मरयों, मदारा दशा सझ्सजा । 
“पुमादिपश्यभभाशगार, पुष्य ६३ 
मशार शादियाती--वे इस घोज बंद सपतादबाली >>) मे 
(7) मंपुरार-भाता (हे कैष (6) सोविधिनकी [४] मरमचामदेद 
(६) गभादा वा 3) भा हच्दावर [८ सत्य दी. (६) श5 पमिमाप 
(१०) महपन्मा जी । 


रह) हू बह + >शपरक स्‍्दृत-+०० 
पशियानेनति दर्शक, घास प्रादसत मय । 


>> विशशर्ं मोए 
दाद दएए की ने परमानमे पर भी यथा था पिर्रादिव्यरा है 
श्ह््‌ क्ष 


श्द मन के आश्वित बन्ध-मोक्षादि 


१. बन्चाय विषयासक्त , सुक्‍त्ये निविषय सन । 
मन एवं मनुष्याणा, कारण वन्ध-मोक्षयों ॥ 
+--चाणक्यनोति १३१२ तथा ब हन्नारदीय पुराण १।४७।४ 


यह मन ही मनुष्य को वाधने-छोडनेवाला है। विषयासक्त होने पर 
बांधता है एव निविषयदशा मे मुक्त बनाता है । 


२. न देहो न च जीवात्मा, नेन्द्रियारिस परतप ! 
मन एवं मनुष्याणा, कारण बन्ध-मोक्षयों' | 
“>देवी भागवत ११४ 
मनुष्यो को वाधने-छोडने वाला न शरीर है, न जीवात्मा है और न 
इन्द्रिया हैं, मुस्प्रतया मन ही बन्ब-मोक्ष का कारण है । 
३. नाय॑ जनो में सुख-दु ख हेतु, न देवतात्मा-प्रह-कर्म-काला' । 
मनः पर कारणमामनन्ति, ससारचक्र परिवतंयेद्‌ यत्‌ । 
““भोीमद्भागवत ११॥२१४३ 
मेरे सुब-दु ख के कारण न तो ये मनुष्य हैं और न देवता, न शरीर है 
ओर न ग्रह-कम-काल आदि । मन ही सुख-दु ख का मुख्य कारण माना 
गया है, क्योकि यही सारे ससार-चक्र को चला रहा है । 
४. निर्मलमन जन सो मोहि पावा, 
मोहि कपट छल-छिद्र न भावा । 
---रामचरितमानस 


२६२ 
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५ 


बची 


जज 
#ए 
न्जै 


मनस्तु सुख-दु साता, महतां कारण ह्निज 

जाते तु निर्मले झ्ास्मिनू, सर्व भवत्ति निमलम्‌ 
अमन्‌ सर्वेपु तीथपु, स्नात्वानस्नात्वा पुनः्ठुन , 
मनो न निर्मल यावत्‌, तावत्सवं निरर्थकमु ॥ 

“+देवो तागपवत्त १॥१४ 
है राह्मण | मन महान सुर सो भा बारण है । इसके निर्मत होने 
पर सब युद्ध निर्मत तो जाता है | पुनल्‍पुन नहा नटा कर सभी त्ोपों' 
भे श्रमण गरने पर भी जब सझ मन निर्मस नही है, तथ तक समस्त 
वियाएं निरधंक ह । 
स्वस्व चित्ते बुघ्य. समवन्ति, नप्टे डित्तोे घातवों यास्ति साथम्‌ । 


पु दि ] 


स्याप शौर मिधिपवरचिस में गद्धियां उत्वग ॥नी ह। बित के 
वविषारप्रस्स पे पर भागए नध्ठ होने लगे जाती है 


« गुस्थे दि सुधामियत, रथ विधमयंजगत्‌ । 


“+-नसपिसाप्त 
#एग पछत ही तो संसार अमृत में रीया एड प्रणित गोेता है और यदि 
गह जथारा हो गो संसार एहुर में भरा एआ संग है। 


ग्ृ 


ना 
्कः 


मन की मुख्यता 


« मनोंयोगो वलीयॉइच, भाषितों भगवन्मते । 


जनदर्शंन में मनोयोग वलवान माना गया है। 
वाग वे मनसो कहृसीयसी ।! अपरिमिततरमिव मन परिमिततरंब 
हि वाक्‌ । 

--शतपथकब्राह्मण १।४।७।७ 
मन से वाणी कही छोटी है, दोनों मे मन कही अपरिमित और वाणी 
अधिक परिमित है । 


, मनसा वाग्‌ धृता । मनो वा इद पुरस्ताद वाच- । 


--शतपथब्राह्मण ३३२॥४।२ १ 
वाणी को मन पकडे रहता है । वाणी से मन पहले गाता है । 


- वस्तु रम्यमरम्यं वा मन संकल्पत । 


-+-नलविलास 


वस्तु अच्छी-बुरी वाम्तव मे मन की मान्यता के अनुसार ही होती है । 


« सव . स्वसकल्पवशात्लघुर्भवति वा गुरु' । 


-:योगवाशिष्ठ ३३७०॥३० 
सब कोई अपने मन के संकल्प से ही छोटे-बे बनते हैं । 


- सिद्धि वा यदि वार्सिक्ि, चित्तोत्साहो निवेदयेत्‌ 


कर्म की सिद्धि होगी या असिद्धि--यह मन का उत्साह बता देता है । 


र्ध्ड 


एठा भाग : चौथा कोप्यक रहा 


७. 


१०. 


११. 


मनः कृत कृत लोके, ने शरीर-छृतं कृतम्‌ । 

--सधुयोगवशिष्ठसार 
मन में किया हुआ काम हो वचस्तव में किया हुआ है, शरीर से किया 
हब नहीं। 


मनसेव छत॑ पाप, नवाण्या न च करमंणा । 

येनंवालिदिता कास्ता, तेनेवालिप्विता सुता ॥ 

मन के भाय मे ही पाप माना जाता है, बचने और कर्म से नहीं। पली 
ओर पृष्री के बामिगन में घाव की ही निश्नता हे 

मन के जीने जीत है, मन के हारे हार । 

--हिन्दी पद्च 
प्रम अपनी निज यनि से बपने हो में स्थर्ग शो नर शोर मरक को 
गये बता सबता ई 

“+मिप्टन 
प्रभापनाद राजदि ने मन ऐ मन सोचो नरक एप दाच्दीसपँ स्र्म पे 
जाने मी संयारी ररली । लाइसमस्यग्थ मात घाहमुएयं की छाट में घुस 
मंत्र नो ही वार्ता साफदी मरग में छाना है एयकि भा मं साय में 
विनानशाय कमी शाम्य प्रण्म गरया से लाये नहीं जाप । 

नल्‍पापनि 


० 


शरोर को दिधाणे थी सहप्रतपा मन णे पीपे-न्देश्ति भा थे इापने ने 
सचीदापएद-5ग ऊादि यारे बादी छसथ एव भार सोदिगपा ही रे 


परठ, डॉ रिथिर जोर एट-प्रापग को विदाए पी # जानी 


है 

>> नर 
तप 

| 


है रोष होने ही हा। “व मां मे घौदन मे गान हे शी जा ह# एफ 
मेक हए होड़ है रा मांग हीं मात बड़ शाही है>टरा राज हो 
भाहा है ।50 5 प्र मे हा इदिएंस मे होईे थार मादा पे शान मे 


। 
हे टइका: 


२६६ 


१३. 


वर्वर्तृत्वकला के बौज 


हो जाते हैं। कई माताए एवं पत्नियाँ पुत्र-पति की मृत्यु के समय 
मनोदु ख से स्तव्घ हो जाती हैं, तब उन्हें रुलाने की कोशिश की जाती 
है, अन्यथा उनके पागल हो जाने को या मर जाने की आश्का 
रहती है | 
--आत्मविकास, पृष्ठ २८८ 
मत का पानी पर अद्भुत असर---तीन व्यक्तियों ने पोधो पर जल 
सीचा । एक के सींचे पौधे क्रुम्हुला गये, दूसरे के सीचे हुए लहलहां गये 
और तीसरे के सीचे हुए मूल रूप मे रहे। व॑ैज्ञानिको द्वारा तीनो के 
मन का अध्ययन किया गया, तव पता चला कि पानी सीचते समय 
पहले के मन में क्र रता-निर्दयता थी, दूसरे के मन में करुणा एवं मँत्री 
भावना थी तथा तीसरे के मन मे न क्र्रता थी और न करुणा । 
+जजैनभारती ७ मई १६७२ के आपधार से 


प्र 


३१ , मत के बिना कुछ नहीं 


हे 


जज: 
+ 


« मन बिना मेलों नहीं, वाढ बिना वेलो नहि, ने गुर बिना 


सेलो नही । 
मन बिना नु मलबु नकामु ने हेस बिना ने हलवु नकाम्‌ 
मन बिना न मरा ते भोसे नटकायु। 
+पुनरातों फहायते 

मन मिलिया से मेला, नहि तो चलो झफेला । 
मन होय तो मालव॑ जाय परो । 
मन विया रा पावग्या, घी घात के तेल २ 
बबारी मीगष्या देवे पण रो-रो देवे । 
रोयतों जायें जिझो मरगोे री संगावरी स्यार्य 
उठाया युधा वितीज सिकाद करें ! 
पुक स्‌ गाठ्योरा गिसा के दिन चाले | 

++ ४ श्रयातनोी बहाददे 


न-पागिर शाश्शाद 


आन हमे 6औआधध्म हो द *5 दी व एन * ७ रण में 805) 0; 


श्€८ 


ड, 


पवतृत्वकला के बीज 


सच्चे दिल विन हो नहीं-सकता अच्छा काम | 
एक काम मालिक करे, एक नौकर करे हराम ॥। 
--दोहा-सदोह 


* खुशी नो सोदो ते हाथी नो होदो । 


पराणों प्रीति थाय नहिं, वाध्या कशंवीए गाम बसे नहहि, 
ते जबरदस्ती नो सोदो नभे नह । 
मारी ने मुसलमान करवो त्तेमां लाभ नहिं। 
सासू सिखामण दे अने वहू कीडियो गणे । 
बात करवा माडे, त्यारे तारा गणे । 
--ग्रुजराती कहाकतें 


«, मन चगा तो कठौती में गगा । 


--संत रैदौस 


, मन पक्का तो पाने में सक्‍का। 


-हिंन्दी फहावत 


- फेन्सी पासेथ ब्यूटी ? 


--अंग्रेजी कहावत 
मन मिले उसकी जाति बया पूछना ? 


* मनरा लाड खावणा तो ओछा क्यू खावणा ? 


--राजस्थानो बहावत 


« युनता सबकी और करना अपने मनकी । 


-- हिन्दी कहावत 


ञ्रा 


३२ मन: शुद्धि 


१. लित्तमेतदमलीकरणीयम्‌ । 
इस चित्त को निर्मल बनाना चाहिए । 


२३. दिल साफ कसर माफ | 

-- हिन्दी कहादत 
३. मनः सुद्धेव शुद्धि स्याद, देहिना नाथ संगय- । 
वथा तसद्व्यतिरेतेग, कामम्वेद कंदर्भनम ॥ 

“-मानापंय पृष्ठ २३४ 
इगसे को सरदेश नहीं वि सन थी शुद्धि टी मास्तदितर शुद्धि है। उसके 
बिना येयेल शरीर को पष्द देगा ब्यूये है। 
सीर्धानामदि तत्तीय, विश्ुद्धिमसस- परा। 

लल्ड्शम्यपरण-वापःएप्डइ-ध < 
पने वी पर्चदिशद्धि जी सोपों मे झएणा में घ औो। 


रद 


५. <लि बदध्त जाय दे वि रखजे बढदर जरस । 
जज र्जारा जूदा, ये दिल बॉनमनर जच्य ॥॥ 


मिझ्रख एए रियर एज मे गुर्दे वी तख्ा आए मतयाल थी परशेद्यर 


रखा है हर हषश जाओ मे + ग सदर हुए मे है । 


क्र 


विभशदि के धार स्मस्पदादा व --- 


६] दााइस्शेशप्‌ू-दा पर के "४ विट्द बा दिखदर ६ 


जहर 


वकक्‍तृत्वकला के वीज 


(२) वेदवावलोकन--साता-असाता का विचार । 


(५) चित्तावलोकन--चित्त सकाम-समोह-असमाधियुवत है या इससे 
विपरीत--इस विपय का विचार । 


है 


(४) मनोव त्ववलोकन--खाली तालाब आदि में जीव-जन्तुवत्‌ मन मे 
दुर्भाव आ जाते हैं, उनका ध्यान रखना । 
--महात्मा बुद्ध 


सन का निरीक्षण आवश्यक-- 
(की) आइने में चेहरा देखकर एक नजर मन पर भी डाल । 
(व) नू आइने के बदले दिल में मुंह देख ताकि अन्दर का हाल दीखे । 
(ग) एक टोपी के पीछे दो चेहरे मत लिये फिरो | 
(घ) अच्छे चेहरे के पीछे भद्दा दिल भी हो सकता है । 
“-हिन्दी कहावत 


प्र 


ञ्‌ 
बढ 


४ 


मनःशुद्धि दुष्कर 


कर गई पछ रोमात करें, पशुता का ऋरना बाकी हु । 
वाहर-बाहर तम नंबर चुके, मत अभी संवरना बाकी 
--+दिनशर 


मस्जिद तो बसाली पत्ते भर में, उर्मा दी हरार्तवालों ने । 
यह मन तो पुराना पापी है, वर्षो में नमाजी दन ने सझा ॥ 
«है ए ये 


पृष्टे नेष करों पू्ठी, एृम्टा मिन्ला रद. समम्‌। 
धूटानि वितशयू पि, प्वाद सास्तर्गत सन ॥ 
नेत्र धिम्म गंध, हार पिम गह, दारो बहिए जोंग पिस गई, झौर 
विधलीयों में जाप भो पिसख गई लेगिंक झरह मन पी हक सह पिएा।। 


मधित दाई से तुर्स, भग जाता है इस । 
पंसो सिकते क्षयर हा, हाई में भी शत ॥ 
सनन-शिया के बाप भी, मर सारगा निधयाए। 
जो मन में भी यपाव हीं, सीन करें धन्याणझ! 

_च्रोटा पंरोह 
पर में हिना रंघिर पाड़ी ४, हद 3 या मादद बदा। मपद डायना 
ही हपिश उद्ाएएओा प"्गा। इसी प्रय्र मद थे शिया झदित पांव 


५ स्लड प्लीज 225 ्टर ः 
एल, पाने हो चदिर प्रमल पा | आदि शाप हो । 


कर्क 
6. 
हलक 


मनःशुद्धि के अभांव में 


« वेदास्त्यागदंच यज्ञाइच, नियमाइ्च तपासि च। 

न विप्रदुष्टभावस्यथ, सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ ९ 
>-मनुस्मृति २६७ 

जिसका मन अपवित्र है, उस मनुष्य के वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, नियम 

और तप कमी सिद्धि को प्राप्त नही होते । के 


« कि जिनेन्द्र ण॒ रागाद्य-यंदि स्व कलुपं मनः ? । रो 

--पोगसीर 
यदि हमारा मन रागादिदोपो से कलुपित है तो जिनेनस्द्रभगवान भी 
क्या कर सकते हैं ? 


* मन म॑ले सब किछु मैला, तनि धोते मन हच्छा न होई । 
- गुरुप्रन्यसाहिब, महल्‍ला ३ 
« जैसे-चिकनी पट्टी पर लिखा नही जाता, उसी प्रकार मन को शुद्ध बनाए 
बिना उस पर उपदेश का असर नही होता । 
« अगर मन है मेला न तन को सवार , 
पिया है जो अन्धा तो कसा श्रृगार ? 
« पदुट्ठचित्तों य चिणाइ कम्मं । 
--उत्तराष्ययन ३२॥४५६ 
दुष्ट चित्त कर्मो का उपार्जन करता है । 


प्र 


३५ मन को शिक्षा 


१. पत्तित पद्मुरपि हूमे, नि.सत चरणचालन झुस्से। 

घिकू ला वित्त ! भवाव्येनरिच्छामपि नो बिभपिनिसनुम्‌। 
हु में गिय हुवा प्ठु भी उसमें से निनलने के लिए प्रय-पछाडा करता 
ऐ, वितु हे विस * तुके, प्रिपवार है विस भयसावर से निरलने की 
इनणठा भी नही परता । 

लिनगुत्त पटनी चेतता, चिच ! तू पहली चेत। 

शश धनन्‍्या रे ऊपर, राव बना दुत॥॥ 


३ 


३. मन मुत्रोयोग' सपदि बंद में गम्यपदवी, 
नरे वा नार्मा वा गमनगुमयध्राप्यनुचितम । 
सनरते बदीयाय सदत्िगतों हाम्यगरवी, 
जनरतोगे मागासरयमनुसर हि ग्रद्यपदणीमस्‌ ।॥ 
मरे सन ! न्‌ कार् शाम या प्रपरत भर रहा है २ दुर्धों भें था सिपर्रों 
पे-दोनों ऐ जगा शाझर सप्‌ भर ते है छा स्‌ ॥एईईए मा पांच शया 


है, पय छत जगा मेरे हित अरुण है, उत.. हाहयमुर में रे शाशार 
शू्े हा भधवाग वा इागरण कर्म्ध भाई" 3 


३४ मनःशुद्धि के अभाव में 


१. वेदास्त्यागदच यज्ञाइ्च, नियमाइच्र तपासि च। 
ने विध्रदुष्ठभावस्य, सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ 


+--मनुस्पृति २६७ 
जिसका मन अपवित्र है, उस मनुष्य के वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, 
और तप कमी सिद्धि को प्राप्त नही होते । ५ 
२. कि जिनेन्द्र ण रागाद्यो-यंदि स्व कलुप मन* ? हा 
--योगसार 


यदि हमारा मन रागादिदोपो से कलुपित है तो जिनेम्द्रभगवान भी 
क्या कर सकते हैं ? 


रे. मन मंले सब किछु मेला, तनि धोते मन हच्छा न होई । 
++गुरुग्रन्यसाहिब, मह॒ल्ला ३ 
४. जसे-चिकनी पट्टी पर लिखा नही जाता, उसी प्रकार मन को घुद्ध बनाए 
विना उस पर उपदेश का असर नही होता । 
४. अगर मन है मंला न तन को सवार , 
पिया है जो अन्धा तो कंसा श्यूगार ? 
६ पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्म । 
--5त्तराष्ययन २२४५६ 
दुष्ट चित्त कर्मों का उपार्जन करता है । 


प्र 


३५ मन को शिक्षा 


१. पत्ित पद्मुग्पि फ़पे, निसर्ताः अरशाचालन उझंग्ते। 
घिझ तां चित्त ! मवाब्वे-रिच्छामयि नो विभपि नि सनु मं । 
मु में गिय हुथा पशु भी उसमे में नियलने के लिए प्रगझछाद्या करता 
*, रितु रे चिल ! धिवयार है. दिसूभवसारर से मिबलने की 
इनादा भी नहीं करता । 
२. नित्तमुत्त पहली चेतता, चित्त ! लू' पहली चेत। 
इशा पन्चा हे ऊापरे, राने क्यूनी रेत॥। 
« मन छुप्रोग्रोगः सपदि यद में ग्रभ्यपदवी, 
भरे दा नार्या था गमनमुभयप्राप्यनुसितस । 
सतेस्ते बली बगय सकृदधिगतों हाम्यपदयी, 
उभरनाम मसागास्यमनुसर हि झृद्पदप्रीम्‌ ॥ 
झरे मत | है फह जाने वा प्रयान वर शाप है २ पुश्पों में था सिपरमे 


कर 


जैन 


मे>दोएों ही जप शाशर अपु सर होने ये शारध ॥ फम्य मा दाप श्मा 
है, अद यहाँ जाना हरे विए सातवित है, अब. रसम्मा भे ने जागर 


एके ह्ण भगयान को छान बारना खाए । 


मनोनिग्रह 


« मनोरोबः पर ध्यान, तत्कर्मक्षयसाधनम्‌ । 


--महाभारत 
मन का निरोध करना उत्कृष्ट व्यान है. एवं कर्मेक्षय का साधन है । 


« चित्तस्स दमथों साधु, चित्त दंत सुखावह । 


“-घधम्मपद २४ 
साधुओं ! चित्त का दमन करो ! दमन किया हुआ चित्त सुख देनेवाला 


होता है ! 


« हस्त हस्तेन सपीड्य, दन्तेर्दन्‍्तानु विचूण्य च। 


अन्वान्यज्ञ: समाक्रम्य, जयेदादी स्वक मनः । 
--मुक्तिकोपनिषद्‌ २५६ 
मत्माथिपुर्ष को चाहिए कि वह हाथ से हाथ को पीडित फरके, 


दातो से दौँतो को पीसते हुए और समस्त शरीर से तत्वर होकर सर्वे- 
प्रथम अपने मन को जीत ले । 


- न चञ्चलमनोष5नुश्रामयेत्‌ । 


--चरकसहिता २६२७ 
चचल मन को स्वच्छन्दरत्प से न भटकाओ । 


» है साथो ! मन का मान तियागउ, 


काम-क्रोच-संगति दुर्जन की, ताते अह-निशि भागउ । 
++गुदनानक 


रेण्४ 


हुशा माग : सौपा कोप्ठक ह्ण्ए 


६, 


५ 


माथों मूडयो मन ने मूड, नहिं तो पडसी नरकरी कूड । 
-“राजस्थानों फहावत 


* केसन कहाँ विगारिया, जो मूठे सौ बार। 


मन को काहे न मूडिया, जामे विपय-विक्रार ॥ 


७ तन को जोगी सव करे, मन को बविरला कोय | 
सहजे सवविधि पाइए, जो मन जोगी होय॥ 
--फवीर 
८ अरे सुबारक। जगत की, चिन्ता मत कर यार! 
तेरा मन हो जगत है, पहले इसे सुधार ॥ 
& मन लोभी मन लालची, मन चचल मन चोर । 
मन के मे ने चालिए, परलक्र-्पलफ मन और ॥ 
१९. मत के मे न मानिये, मन के मते हजार । 
जो यह गुड मांगे कबो, दोजे नमक उधार ॥| 
-+-क्वोर 
((. हियो हुव जो हाथ, कुमझ्ली केता मिलो । 
पन्‍्दत भुजईां साथ, फालो ने सागे 'फिससिया' ! 
++सोरदामंण्ह 
(२ 


रै ४, 


१४ 


कर सनी प्र मन हाथ पस ५... 
* जी “रहीम! मन हाथ है, मतसा यह बित जाय। 


हल मे ज्या दाता परी, काया भीजत माँहि ॥ 
गन अन्‍्वर बोले सब कोई, मद मारे विस भगति ने होई। 
“+-फंचीर 
पेन रपईे घानु मरिशाई, बिन मूने ढंसे हरि प्राई । 
ऊआयुगप्रग्धभाहिय हगहत्ला ३ 
भय जाई मो जाग है, हृष्त्ट रास गगीेर। 
एक विन्प झ्सान के, विश्य विध सिफसे तीर: 


५ 


३७ सनोनिग्रह के मार्ग 


१. चञ्चलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्‌ हढम्‌ । 
तस्याह निग्नह॑ मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
असंशयं महावाहो ! मनो दुनिग्रहू॑ चलमु | 
अभ्यासेन तु कौन्‍्तेय | वैेराग्येण च गह्मयते ॥ ३५॥ 
--गीता अध्याय ६ 
अजुन ने कहा--हे कृष्ण ! मन चचल है, हैरान करनेवाला है एवं 
दृढ्वली है। उसका निग्रह वायुवत्‌ अत्यन्त दुष्कर है। ३४ | 
कृष्ण बोले-हे अजुन ! नि सन्देह---यह मन चंचल एव दुनिग्नह है। 
इसे अभ्यास तथा वैराग्य से पकडा जा सकता है। ३५॥। 
२. अभ्यास-वैराग्याम्यां तन्निरोध' । 
--पातम्जलयोगदद्वंत १।१२ 
अम्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निरोध होता है। 


३. मन की ओऔपधि अम्यास है, विश्राम नहीं । 


+-पोष 
४. सेट बौन्ड्स टू यूअर जील बाई डिसक्रीथन । 
--अंग्र जी कहावत 
मन के घोंडे के विवेक की लगाम । 
५. वही सह सवारों में पाता है नाम, 
जो काबू मे घोड़े की रसे लगाम । 
--उद्द शेर 


३०६ 
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६ भगों साहमसिन्नों भीमो, दुदुठस्सों परिधावई। 


तू मम्म नु निधिल्ामि, थम्मसिक्साएं कंबगं॥ 

“>उइतरा्ययग २३१४० 
मन ही साहितित एवं अरयवरदाडन्योड 7, को दागो पोर दौप्र रा 
ह। में उसे गंपर-पोएे को परमंशिक्षा ने छाए में भर खाए । 

७ प्रचष्टवासनावार्य-झझ्ध ला मो मदोमयरी। 
धराग्पप गिरे ग, बिना स्थाव ने शरपले ॥ 
“पुमाधितरतनभाष्डाचार, दुष्ट ४८ 
प्रधगरयासवाराद पोते मे दोदाममा। मतररप साधा ेरार-णँवार 
के शिना से 
८. मन राख 


ट 
अर मे पे कक 


भेर सांप बादल हे । 
“गुनरानों इशायत 
&. मने को रास्ते लाने फी चार सघोड़ियाँ-- 
हैं साम पौ मा परना । 
# इंगार | पता हे शाह रह | 
३, प्राषाएद हक ८: पा रगगत! । 
४ दिपोरे थार मे श्एि फ्जातुल मे व्यय 7 नीी१ 
आय पामपर 
7०. सशपार बलिदा पी आओ “डी हीधोी "ौ]आ जगह शत मे रएः 
हर + दाउ सकी हर दिशाश क। 
हाइण कह ०१६३ 7३१ रा 
माफ 


प्र 


ह्दे८ सनोनिग्रह से लाभ 


१. श्रोत्र त्वक्‌-चक्ष पी जिद्दा, नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपाद वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ॥ ६०॥। 
एकादश मनो ज्ञय स्वगुणोनोभयात्मकस्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेती, भवतः पञ्चचकौ गणौ ॥ ६१ ॥ 
+-मनुस्मृति अध्याय २ 


१. कान, २. चमडी, ३. नेत्र, ४. जिल्ठा, ५. नासिका, ६- पामुनगुदा 
७ उपस्थ-मृत्रेन्द्रिय, ८ हाथ, €. पैर, १०. वाणी-ये दश इन्द्रियाँ हैं| 
पहली पाच बुद्धीन्रियाँ एवं दूसरी पाँच कमेंन्द्रियाँ कहलाती हैं। 
ग्यारह॒वाँ मन है-यह अपने स्वभाव से ही उभयात्मक है बर्थात्‌ दोनी ही 
इन्द्रियगणो का-प्रवत्त क है । इस मन को जीत लेने पर दोनो ही प्रकार 
के दृन्द्रियगण जीत लिए जाते हैं । 


२. मणग्रुत्तयाएण जीवे एगरग॑ जणाइ। 
एगग्यचित्त णं जीवे संजमाराहए भवइ ॥ 
---उत्तराष्ययन २६४२३ 
मन का ग्रोपन करने से जीव धर्म में एकाग्रता प्राप्त करता है। 
एकाग्रचित्त जीव मनोग्रुप्त होकर सयम का आराधक होता है! 


३. अध्यात्म विद्याधिगमः, साधुसंगम एव च , 
वासनासंपरित्यागः, प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तय पुष्टा , प्राणस्पन्दजये किल ॥ 
--योगवाशिप्ठ ४१ १।९७ 


३०८ 
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नष्पात्मधिषा भो जानवारी, हापुसगति, यामनमामों दा परित्याग 
और ध्रापरपशा>-निरोध अपाति मत की चझूचपता या सोमसा-य सर्म 
ग्रियाएं (पनिर्य) मन मा। छीत लेने पर ही सिद्िधितसष से बात्मा को 
पौषण सर रदेवाली होगी २ । 
दान न्वधर्मो तियमी समब्ध, श्लूत च वर्माएि च सदमप्रतानि। 
सर्वे मसोनियद ले लणास्तास, परो हि९योगो सनस समाधि । 
+>प्रोमद्भागपत ११४ ६४६ 
दम, पल पमेह़ा पालन नियम, यम, पेदाप्यय व, राम में, एप शह्यरूप 


झादि हर्षों भा बाधभीजम-दम समझा अपयिंर पान थही है कि मन भी 
नियत 4 हाय । बंषोवि समसे दी संझ्यादि हो सो हिष्ट थोग है । 


बंद गसा बरप समाशित स्मथाल्‌, कि सस्य जाये नियर्मयंमइच । 
रेत मनी सस्य थे दुविक पी कि तत्य गाय नियमंयमंध्य ! 

हु “+धप्यत्मश्त्पद्र म 
छिप) झये झश मे ४ “ये समाधियुशा है, छो विम्झों एवं दम से 
पैदा ह तथा जिमया मन दरे दिशागो मे प्रस्त है, उसे भो मिरपर्मो कौर 
एमी गे पा ? 
नामाउच मदा घर मे गये संामस्नस । 

7 >रश्मिगासा १३४४१ 

बही पधथी शती गोरा है, मेले उपने अनस शो गश मे गर शिव है । 


भरों विझया उंग्नोवि/या । 

सच मं) दाश मार सार को शोषददारा ह ६ 
आग पी भा + ही परदट हरों मे जीप । 
थी घने व पा हि, वी ऋटप: इर्धम कोष ४ 
58 87 050 दा है.  / « / क, 


३८ मन का तार 


से 


१ दादी-पोती जा रही थी। थकावट के कारण पोती दादी को हँरान 
करने लगी, इतने मे एक ऊंटवाला आगया | बुढिया ने उससे कहा कि 
इसे थोडी दूर ऊँट एर चढाले | उसने कहा--मैं तो जवान लडकी को 
नही चढाता | आगे जा कर ऊेटवाने का दिल विगडा | वह कुद्ध दूर 
जाकर रास्ते में खच्च रह गयां। इधर बुढिया के मन में विचार 
आया कि यदि लटकी को लेकर वह भाग जाता, तो फिर मैं व्या 
करती ? यो सोचती हुई बुढिया कुछ आगे चली | इतने मे ऊठवाला 
आ मिला ओर कहने लगा--बूढी माई ! तेरी पोती को चढा दे ऊंट 
पर । बुढिया ने कहा-जो तुमे कह गया वह मुझे भी कह गया, चला जा 
चुपचाप | 


२. नेमीचन्दजी मोदी की घर्मपत्नी अपने पीहर किशनगढ़ में थी। रात 
को बारह वजे पुत्र (सज्जन्मिह) का जन्म हुआ | वह वेहोश हो गई। 
लगभग ढेढ घण्टे वाद होण आया, तव उसने अपने पति के कथनानुमार 
हृढ सकल्प किया कि पुतजन्म की खबर पतिदेव को अभी की अभी 
मिले | 


मोदीजी इन्दौर में थे एवं गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी अचानक 
आखें खुली और आवाजन्सी सुत्राई दी कि पुत्र का जन्म हो गया | 
घडी देखी तो पौने दो वज रहे थे। दो दित वाद किसनगढ़ से पत्र 
आया, उसमे पुत्न-जन्म का समय वारह बजे लिखा था। मोदीजी 
, खुश हुए, हिन्‍्तु पौने दो घण्टे का फर्क क्यों रहा ? इस सशय में 


६९१० 
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निमस्न थे । ग़म हू गहीने बाएं जद सण्जम थी मा पीएह से प्रन्द्ौ” 
साई, तब पता लेगा कि पोने दो चढा क्तक यहा यो थी । 
सूम के मनोदशानिक ने ६०० शिरोमीटर एेर रेटर एग महुत्प झो 
भन मे निर्देश दिया कि सो नाओ | बस, निविध्ट वस्यतित पा ददा 
बलाख सेट गया एवं उसे की छा गयो । गए समय तह बाद सिर्देशपर 
में प्टा-उठ जाओ ! गाने थी हो हैरी थी, मादा ना बपविओ 
सयागक उछ दा हुआ। निबदपर्ती सहाय ते जी इस प्रयोग थी 
सर्यवा थी परगने पे लिए रेया यथा था) पूछा | सुम सोगे परे पर 
शौक मर उठे एपी ? उस्तर मिला कि मुझो हिसी में गत्व-ऐुम मो 
शायों । झिर मुर्क आछरव आमे लगा एवं में सो गया | गोते को। पुन. 
आवाज धार कि-उठ नाओो जादी | दस, में उठ गया । 

-थुति के सापार पर 


है 


)08 


) 


बिलपावर-हढ़सं कल्प 


वीर नेपोलियन शरीर से दुर्वल था, लेकिन विलपावर से सारे यूरोप मे 
तहलका मचा दिया। उसने कहा था--”इम्पोसिवल इज दी वर्ड 
फाउन्ड ओनली इन दी डिक्सनरी ऑफ फूल्म” (770580]6 5 [॥6 
एव प्रात गाए ग वाह तालाठाबा9 ० £0]5) असम्भव शब्द 


केवल पूर्खो के शब्दकोप में मिलता है) 


. पैगम्वर मुहम्भर अरब के जाहिल आंदमियों में (जो उन्हें मारने को 


तंयार थे) “खुदा एक है” यह उपदेश देते थे | स्वामी दयानन्द मत्जिदो 
में ठहर कर इस्लामी मत का खण्डन करते थे । भगवान महावीर 
हिसात्मक यज्ञन्यागों के खिलाक निर्भयतापूर्वक अहिसावर्म का मडन 
करते थे । इन सभी का मुख्यसहायक विलपावर दही था। और तो 
क्या ? महात्मा गाधी ने विलपावर से भारत ज॑से महान देश को 
आजाद वना दिया । एक कवि ने कहा है--व्हेयर देवर इज ए विल, 
देयर इज ए वे (शशाण० गाधा० 5 8 ७7), 07० 5 4 ४79) अथति 
मनोवल चाहे जहाँ से मार्ग निकाल सकता है । 


लाहौर के सर गंगाराम भूल से इजीनियर की कुर्सी पर बैठ गये । 
इजीनियर अट-शट बकने लगा। उन्होंने इजीनियर बनने का हृढ 
संकल्प कर लिया एवं एकनम्वर इजिनियर बने। 


--मध्ययन के आधार पर 


है 


४१ 


है. 


मन की उपमाएं 


एस्सान यो मन एफ दास है, आस्मा साली है । चइतुर मोदी को चाहिए 
हि या अपने बाय में अरे पल-फुल पतान्यक्ष बादि सगापर एउपयी 
घान बड्ाये । 


या मम एक दया: थी इंकान है और जात्पा ह>लथाई हे । सुशस- 
'खियाई गो शाटिए वि या झानी दूथान में अससी धी-पीनी-साटा 
कादि शी व्ययष्टार में साएं। 

पे झसे एप बहया | छोर झारगा इसपा दोप है | घाप या पछ कै के 
मेह झपने बच्चे वो हृघ साइजयार मरशंतग उसे सोते सीवेयामने के 
लिए घर है शस ; पाप है, वियु पदि बह्मा बदमाशी प ने खग, 7. 
इसके धप्पय” संगाने थे भी सरघ मे बर। 
महू मं एवं सांग हैं और दोरीर इसी बझादीही। शेदग शरीर एर 
वादों माग्द मे गाय नयी सागा । 
परे भेद एवं डाप खा है $ इसमे धगद-वियश शय गधद पश्यबॉर्च- 
पजाव आदि मंत्र जान दो? 
गए मत कया पु तिश ऐै रगे गांड पा सी चली उग्पणा मरता बरहग। 44प रोष 
है ६६ न ऐप द९ 4 3८ पछ मे छध्वश 5 आह 6 इ 75 जा ४: 
दिया ६ हित होड़ हि । प्दसो *५ हुए दण्णप मा) । 
हत ए़ एव बारद्गर रतध किये डी दि मे चिप हगण ४ पा 
जि औदह ३६ इसे महा को शिराच हा एए 7२१॥) 
कह याद शितर चीरिर प्रत जुदुभाल | 


३११३ 


३१४ 


छः 


१०. 


वक्‍तृत्वकजा के बीज 


यह मन आत्मा रूपी नाव का लगर है । जब तक यह ससार की मोह- 
माया में वधा रहेगा, आत्मा ससारसमुद्र से पार न हो सकेगी । 

समुद्र मे तृफान आने के समय जलचर-जंतु समुद्र तल में जा बंठते हैं। 
यह मन समुद्र है, इसमे तूफान आए, तब ज्ञानियों को चाहिए कि वे 
आत्मध्यान मे रमण करें । 

यह मन एक चलती हुई चक्‍क्री है, इसे यदि शुभविचाररूप घान्य न 
मिला, तो यह विकारी बनकर स्वयं को पीस डालेगी। एक अंग्रेज ने 
कहा भी है-- 

डिग्र009 गधव $ (6 00ए०॥!४ 9४07 50. 

एम्पटी माइण्ड इज दी डेविल्ज वर्कशाप । 

खाली मम्तिप्क शैतान की कर्मशाला है। 

यह मन एक दर्पण है इस पर क्रोध की फूक लगते ही यह घुघला हे 
जाएगा। 


जिनदास का घोड़ा--चम्पानगरी में जिनदास श्रावक था। राज्य 
ऋद्धि की वृद्धि करनेवाला राजा का घोडा उसके यहाँ रखा हुआ था। 
जिनदास उस पर चढ़कर साधुओं के दर्शन करने जाया करता था। 
दर्शन करके तालाव तक घूमने जाता, वहाँ से आकर साथधुओ के यहाँ 
सामायिक करता और फिर अपने घर आ जाता | प्रतिदिन इस प्रकार 
करने से घोडा इतना अम्यस्त हो गया कि तीनो जगह अपने आप झुक 
जाता । शत्रु राजा ने उस घोडे को प्राप्त करने के लिए एक धुत को 
भेजा । उसने जैनश्रावक का ढोग करके जिनदास को अत्यन्त प्रभावित 
कर लिया | एक दिन रात के समय इसे घोड़े की रखवाली सॉवकर 
जिनदास किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर चला गया। पीछे घूर्त 
के मनचाहे हो गए | वह घोड़े पर सवार होकर भागा | घोड़ा साधुओ 
के स्थान पर या ठहरा | फिर दौडाया तो तालाव पर जा पहुचा | 
फिर चाबुक मारा तो साथुओ के स्थान पर भा गया । फिर एड़ी 


१४. 


सगाई सो घर ज्ञा गया | घूर्त ने राय भर घोड़े को दौद्याया,गिरि के पा 
सीमो स्थानों हे हो चापकर सलगाझा रहा | शाएण धुसों पोरे गो छो "कर 
भाग गया | 
मन भी जिनदास था भाषा बना थो साधमि का प्रोषच्इ्धंननचारित्र हम 
तोतो से बाहिए ने शा पाये । 
४४ बाद यो पर कायपर मरी छारत थे। उमर एके परयित थे पोडे 
गी रोमत पृष्ठी । रादा से इट्ा++ पाई भी सशापरनरशिय प्र किए शिना 
संगत दाम (ते गोद) शक राय-राम मो जाप परकी, चोज मित्र 
00प। प्िर रामबशाम शर्ता 7 छा घतने लथा। थोगी 77 याद 
धो मे सग्यतििद र विवर एस एस झौर पुद बंदा-चादारों 
लगाम साय पमे था गा ? थाया दोवा-शय धोडा भी भा द भा । 
र्य या ओो शि मन बेस रोक शर मे अध्यपद्शय चोट गो 


सम बिना सदस वा छंद रै-इेस पर झाय पारा मेडिय औैज्हाश 
दश्षिपा मगर थी ही सी, दिया नह ले मे शर्ट छेद दंठे थे । प्रश्या मे 
उंट भी रापारी बनी न. वी शी झा इरहुमसाचल परे (श दौट पर 
भग् बेटी एवं था उस बाप | बदिया पदराई, रिसय हरेश् पे होते मे 
उध हर यू ने था रही शर्त मा दा पहुंचना वर का हूया । 


रेप 


३१४ 


८, 


१०. 


११. 


१२. 


वकक्‍्त॒त्वकजा के बीज 


यह मन आत्मा रूपी नाव का लगर है। जब तक यह ससार की मोह- 
माया में बधा रहेगा, आत्मा ससारसमुद्र से पार न हो सकेगी । 

समुद्र में तूफान आने के समय जलचर-जतु समुद्र तल मे जा बंठते हैं। 
यह मन समुद्र है, इसमे तूफान आए, तब ज्ञानियों को चाहिए कि वे 
आत्मध्यान मे रमण करे । 

यह मन एक चलती हुई चकक्‍क्री है, इसे यदि शुभविचाररूप घान्य न 
मिला, तो यह विकारी बनकर स्वयं को पीस डालेगी। एक अंग्रेज ने 
कहा भी है--- 

छा॥99 गात6 ॥5 [6 00०05 एण 50.- 

एम्पटी मादण्ड इज दी डेविल्ज वर्कशाप । 

खाली मप्तिप्क शतान की कर्मशाला है। 

यह मन एक दर्पण है इस पर ऋध की फूक लगते ही यह धु'घला हे! 
जाएगा। 


जिनदास का घोडा--चम्पानगरी में जिनदास श्रावक था। राज्य 
ऋद्धि की वृद्धि करनेवाला राजा का घोद्ा उसके यहाँ रखा हुआ था। 
जिनदास उस पर चढ़कर साधुओ के दर्शन करने जाया करता था। 
दर्णन करके तालाव तक घूमने जाता, वहाँ से आकर साथुओ के यहाँ 
सामाथिक करता ओर फिर अपने घर आ जाता प्रतिदिन इस प्रकार 
करने से घोडा इतना अम्यस्त हो गया कि तीनो जगह अपने आप झुक 
जाता | क्षात्रु राजा ने उस घोडे को प्राप्त करने के लिए एक घृर्त को 
भेजा । उसने जैनथावक का ढोग करके जिनदास को अत्यन्त प्रभावित 
कर लिया | एक दिन रात के समय इसे घोडे की रखवाली सॉपिकर 
जिनदास किसी आवद्यक कार्य के लिए बाहर चला गया। पीछे धूर्व 
के मनचाहे हो गए | वह घोडे पर सवार होकर भागा | घोड़ा साथुओी 
के स्थान पर आ ठहरा | फिर दौडाया तो तालाब पर जा १हुचा | 
फिर चाबुक मारा तो साथुओ के स्थान पर आ गया | फिर एड़ी 


हुड़ा भाग : सौधा फोप्टक 30.4 


> चर 
लॉ 
+ 


१४, 


सगाई तो पर था गया। पते ने रात भर घोड़े शो दौएापा, लैडि दे ब7 
तीनो स्थानों के हो घर लझाता रहा | क्षासिर घूस घोते यो ऐोह्बर 
भाग गया। 

से गो जिनदाग भा पीटा बना सो जाषि शान-्धंन-यारित इस 
तीनों मे बाहिर मे जा पाये 


बल 


एम बाबा घट पर चंदार रही ऊासदे ऐ। उनसे एक पणित ने 
गो गौमत पूष्ठी | यावा मे याा--+पोई शो रब प-दित प विश प्िसा 
अगसे गाम (स्व कोद) हग राम-राम गो व बरयोें, प्राय मरित 
जाएगा । पित्त राम-राम गरता रशा घलमे सगे थोरी रहे बाद 
पं? में सम्बन्धित मई विवन्ध इत्र 7ृस जोर पृष्ठ दंधा>-वादाही ! 
सगाम माय देंगे था गो * बारा दोपानलद घाण भो गया द गा । 
तिचाू पट ऐ कि मेने को से तोझ बाण हम मब्यरआईय पोल ०) 
शाष्रेय॥) 

है मंसे बिता सेल मा उठ रस पर पाठ गाना सदि न्श्ज 
टिया मग्दिर झा रहो भो, दिना मरे रू भे बई जुट बेटे थे। प्रदिया मे 


डा +2/ 


्‌ 


ड् 


के 4 
उ> भी सायारी प नी जी शी थी एसा एलमोफिपदा गत्रो हर पष पर 

आओ ३] तर अः +*& ७ 
एए मटों एम या घल पा । यूरिया प्रदगरे, वि सर न शत मे 
फट पर गाय से था सबी 74 माँ देर एटुेंसगा अटिने की गंदा । 
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